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प्रकाशक-- 
श्रीमति लाडवा, 
ध मेषदिन स्व° क्ा० लोटनमलजी जेन, जौहरी, 
मालीवाडा, देदली 1 


नोट-इस पुस्तक में जल्दी के कारण संशोधन में कं गलतियां रदो 
हतो पारकगण सुधार केर पठ लेवें, 
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चिरंजीव वाव्‌ सूरजमल जी सुजन्ती ओर उनके पूज्य पित्ता 
चम्रसा स्वयाय लला लोटनमल जी जैन जौहरी 
मालो वाड! देहली - 


निवेदन 


श्माजका कितना सोन्दयैसमय ह कि हमारे ्रसीम पृख्योद्य 
से इस देदली कतर मे शाखज्ञ धैथेवान परम प्रतापी पूच्यश्री खूव 
चन्दज्जी महाराज णवं श्री जैन दिवाकर जी प्रसिद्धवत्ता १० 
सुनिश्री चौथमलजी म० ने ठते १५ से सं< १६६५ का 
चातुमांस किया । दोनें परता्ी मदापरुपो का सम्मिलित चातुर्मास 
दोना यद्‌ पटला दी त्रम॒तपूर्व सुसर ह रौर इसी वर्षं सोने 
भे खुगन्ध वाली कहावत के श्रनुखार भारतप्रसिद्ध श्रीमती परम 
विहुपौ सतीजी श्री पावती जी मर की आज्ञानुवरती श्रीमति 
विदुषी सतीजी श्री चन्दा जी म० ठा ५ एवं श्रीमती पन्नादेवीजी 
ठार ७ खे चातुमौसख किया पत्य श्री एवं जैन दिवाकरजी क 
उपदेशो से जनता ने काफी लाभ उठाया । इस चातुमाीस की 
यादगार मे वाव्‌ सूरजमलजी जेन सुजंती की मातेश्वरी धर 
परायण श्रीमती लाडवाई ने इस आ्ाद्रशं चारित्र की ५०० प्रति 


प्रकाशित कराकर जनता के कर-कमतसो मे भट दी है अतएव 
श्रीमतीजी धन्यवाद की पाच्च दे । 


निवेदक 


दारका प्रशुद तैन, 


फमे श्री महावीर सैन अस्डार, 
मालेचाड़ा दे्ली । 


( ५ ) 
्ाभारप्रदशेन 


शाख-िशारद्‌ प्रवेक ० मुनिश्री १०० श्रौ जारीमलजी 
स०, सोदर व्यास्यानी पर सुनिश्री १००८ श्री सुख मुनिजी मर 
च्नोर भिय व्याख्यान श्री दीरालालजी म० के दम अतीव आभारी 
ह, कि जिनकी असीम रर्पा सरे यह्‌ आदशे चरितम्‌ हमे प्राप 
हा दैः 1 

प्रिय व्याख्यानी मनि श्री दहीरालालजी महाराज को भीहम 
हादिंक धन्यवाद देना कभी नरह भूल सकते, कि जिनके सद्वोध 
से प्रेरित होकर हम इस चरित को प्रकाशित करते मे समर्थं 
हए । 

अन्त मे इम यह्‌ कह विना नदीं र्ग, कि इस दश्च 
चरितम की हिन्दी भापाके संशोधन तथा पभ्रकरीदिगसमें उरसाही 
युचक्त श्री° दीपचन्द्जी सुराना गंगधार (मालावाड) निवासी ने 
पयाक्त परिश्रम किमाह । ओर इसके तिरे तथा सादे व्लाकों 
की डिजाद्रन, प्रिटङ्ग आदि कार्यो मे देली निवासी उर्साही वन्ध 
भ्रो द्वारका प्रसादजी जनने काफी दौडधप कीटे इसके लिए 
हमे उपरोक्त दोनें महानुभावं को हार्दिक घन्यवाद्‌ समप॑ण करते 
ए उनके प्रति अभार्‌ प्रदशौन करते द ! 

निचेदकः-- 
वा० सरजम जेन, सजति, 
मालिक फम॑ 1० जोटनमल्ल सूरजमलत, 


मालीवाड़ा, देहली । 


ॐ प्रस्तावना # 





संसार का यह्‌ चियस ह. छ वह्‌ जवन की पविद्नत को 
ार्भिकतता ओर आचरणदीनता को सौसारिकता सममा हे 1 
पाश्चाय विचय में तो इसो सिद्धान्त पर चिक्षेप रूप से वल 
दिया गया है 1 मारत मे सजनीति को धमे का अंग मान कर 
उसमें शुभ आचरण कौ छदं च्रनिव्ायेता करटी गई है तो युरोप 
मे उसको धमं से विलङ्ल प्रथक्‌ करके उसका धामिकता से एक 
द्म सम्बन्य विच्छेद कर दिया गया हे । यूरोपीय राजनीति मेँ 
भतिज्ञा करना, राहत के नाम पर्‌ की हुई भ्रतिज्ञा को तोडना, 
निराश्रि नागरिक पर वम वरसाना एवं सभी प्रकार की मआच- 
रणदहीनता कम्य है ! भारत मै यदपि राजनीति धर्म का श्ंग 
५ किन्तु आचाय विष्णु गुप्त चाणक्य ने राजनीति मे ऊुटितता 
का समविश करके उसक्रो चहु कुह माजकल की <= 1 
जासा पद्िनाने का यन किया था । इसी्लिये भारतीय ^ 


प 


7 
ने उनको कौटिल्य नास दिया था । किन्तु जैन नीतिकारो ने जैन 
धर्म के धसेभ्रधान दोने के कार्ण कौटिल्य की इस व्याख्या को 


कभी स्वीकार नदी किया ओरोर वह्‌ वसाबर आचरणशुद्धि पर 
जोर देते रहे । 


आज भारतवषैने संसार के सन्मुख अपते उस प्राचीन 
सिद्धान्त को फिर स्यवहारिक रूप मे उपस्थित क्रिया दू | महाता 
गांधी ने धम को राजनीति से प्रथक्‌ रखते हए भी राजनीति में 
चर्ण शुद्धि को अनिवायं रतल्लाया ह । जिस समय महारा 
गधी ने अहिंसा द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का श्रांदोत्लन 
च्मारेम किया तो उस समय अनेक राजनीतिज्ञ ने उनकी दसी 
उड़ाई, कई एक ने तो उनको निवेल्ल एवं कायर तक कह डाला । 
किन्तु उन्हनि आलोचकों की कोई चिन्ता न करके यह भी 
घोपणा की कि च्र्हिसामयी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रत्येक 
कायकत के ल्िये यदं आवश्यक एय अनिवायं है कि वह मन, 
बचन रौर कर्मं से पृणँ श्र्दिसक वना रहे शोर सव प्रकार के 
सांसारिक प्रद्नोभन। से वचता हुत्रा पणतया सदाचारी हो ! रान 
संसार इख वात को जानता है कि महात्मा गांधी पूतया य 
बहारिक एवं सफन्च प्रमारित हुए, जब कि उनक लोचक अ. 
व्यवहारिक एवं असफल प्रमाणत हए । यद्यपि च्राजकल कारे 
अरासवक्लव एवं समयसाधु ( मिले हए श्रवसर से लाम 
उनि वालि ) परस्यो स मर गड ईः किन्तु महात्मा गधी फिर 
सी श्राचरण्‌ शुद्धि परवल देते हए उतम स आचरणदीन 


( ६ ) 


व्यक्तियो कौ निकाल देने की योजना वना रहे ह । इस प्रकार 
यह सिद्ध दै कि आचरण शद्धि लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक 
राजनीतिक अथवा व्यवहारिक समी प्रकार के जीवन में खव- 
श्यक्त डेः । अपने जीवन को पविन्र बनाने का सव से सुगम उपाय 


है पवित्र जीवन वाल्ते सदापुरुपां की जीवन गाथा का अध्ययन 
करना 

[न [३ 

अतएव इसी उदटेश्यको 


दषम रखते हुर्‌ वतमान न्थ 
न्यां चरि .म्‌ 


` गनरं के सन्युख उपस्थित क्रिया गया हे । 
परस्तु प्रन्थ पूज्य च्ाचायश्री खुवरचन्द्र जी महारात का जीवन 
ववरत्र ह \ येसं तो हिन्दी संस्छत तथा प्राकृत मे जीवन चरि की 
इतनी भरसएर द. क्छ उनको पदन सी कठिन है, किन्तु पल्य 
च्ाचायेश्री खवचन्द्‌ जी महाराज्ञ के इस जोयन चरित्र मे छु 
देसो विशेषता है जो अन्य संसारिक व्यक्तियों के जीचनचरित्रसे 
नदीं पाड जाती 1 


पुरुष हृद्य स्वभाव स ही पतनशील हे ! तनिक २सा प्रलोभन 
भीवडेर्‌ धीर बीर पृस्पोकेद््दयको चललायमान कर देता दे) 
पिर कचन चोर कामनी का प्रलोभन तो संसार मै सवसे वषा 
सल्लोचन ह  मारतद्रपे के साधुच्छं चनौर ब्रह्यचारियो की जीवन 
घटना पर सामूहिकरूप द विचार करने पर पता चलत! है क 
उमे से अनेक रसे निधेन.थे {क उनका चिचाह्‌ दोना तो दूर, 
उनको मरपेट अन्ने तक नहीं मिलता था, जिससे चद्‌ आगे चकत 


करकं खाधु या त्रञ्चचारः वन्गरए्‌ 1 नेक व्य्ति विवादित द्ेच्छर 


( ६० ) 
भी पत्नी मर जाने से ब्रह्मचारी या साघु बन गद । छठ एसे ये 
जिनका विवाद हो चुकाथा, किन्तुजो अपनी पत्नी कापेद 
पाल्लने मे अरसमथं ये, अतः वह कमाने धमनि की चिन्तासे 
चने के लिये साधुं या ब्रह्मचारी वन गए । अनेक व्यक्ति श्राजी- 
विका का अवलम्ब होते हए भी अनुकूल पत्नी न पाने से साधु 
वन जाते हं । अनेक व्यक्ति घर वालों के वाक्यवाणों से विद्ध 
होकर बरवार चोड देते हें । किन्तु प्रभूत कच्चन शरोर अनुक्रूल 
कामिनी पाकर घर केवल आत्मोन्नति की भावना से घर को 
परित्याग कस्ते वालि विरले दी शूर होते द । खाचार्यश्री,खवचन्द्‌ 
जीटेसे ही वीर आत्मा दं । आपके घर मे सौसारिक सम्पत्ति 
की कवीन थी । आपकी सौसारिक जीवन की पत्नी ्रस्यंत 
पत्तिपरायणा, सुदरी) अनुकल एवं आज्ञाकारिणी थी 
छापके पितता करा भी श्रापमे अगाध स्नेह था । आपके भाई जादि 
श्मन्य कुटन्बरी भी आपके सव प्रकार से अनुद्रूल थे तएव इस 
प्रकारके सुख साधनों के रहते वैराग्य की भावना उत्पन्न 
दोना अलौकिक आश्वर्यं के अतिरिक्त अर छुं नदीं है। इस 
वात को इतिहास के सामान्य पाठक भी जानते कि मौतम 
द्द के संसार के महापुरपो में गिने जाने का क।रए उनके उपदेश 
की अरपेत्ता उनका स्यागप्णे जीवन ही परधिक ३, इतिहास तेखक 
उनके अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा तथा अल्पायु पुत्र राहुल को 
सोत हए छोड कर चले जाने की घटना का वंन अत्यन्त 
सायुक शरौ मे क्रिया करते दं ! साहित्य के बिहान ने इल 


( ९१ ) 


घटना कै च्माधार पर अनेक नाटक, काव्यो तथा गद म्रन्थों की 
स्वना करके इस वात के महत्व को भ्रगट किया है । जेन जाति 
के क्लिये यह्‌ वात कम सौभाग्य की नदीं है कि उस्ने भी एेख 
वीर नररःन को उस्पन्न किया, जिसने वुद्ध के समान पनी पत्ती 
को जानु कर छोड़ दिया 1 वस्कि एक वात नेतो चायं 
खृवचन्द्र जी गौतम वद्ध से भी वद्‌ जाते हं । सम्भवतः गौतम 
बुद्ध का आहमा गृहत्याग कस्ते समय वलवान्‌ नदीं था 1 उनको 
भय था क्रि पत्नी के स्नेह सिक्त शब्दां के माधुयं मे उनका गृह- 
स्याग करा निश्चय डगसगा न जावे 1 अतः वह पतनी से पष्ट कुल 
मीन कह कर चोरो के समान दिप कर भगे श्चौर केवल उस 
समय उसके सामने प्रगट हए जव उनकी कीर्ति नए घर्म के 
प्रतेक के रूप म भारतचपै भर मे फैल ग३ । 
श्माचायं शीखूवचन्द्र जी महाराज के चरि मे आरम्भ से 
दी ददता दिखलाई देती दै । वह सादहसपूवंक अपना चिचार 
अपे छुटुस्वियो को सुना देते दं । पिता से वह्‌ गृहत्याग के 
विषय पर खुले दिल से वाद्विवाद करते ह ओर घर को दधोड 
कर चे जति है 1 किन्तु जैल सुनिये ने एक वदी खवर्दैस्त 
मयादा स्थापित की इ दै \ वह्‌ घर वाल्लो की अन॒मति के 
विना छ्तिसी को भी सुनिदीक्ता नदी देते ! अाचायै खवचन्द्र जी 
दारा चर सेतो चले खाए, कन्तु इस म्यदा की दीवार चे 
उनके मागे को एक दम रोक दिया 1 परन्तु वह॒ तो अपने निश्चय 
पर पवेत.के समान अचल ये । उन्होने निचय कर ह्तिया या 


( १० ) 


भी पल्ली सर जने से ब्रह्मचारी या साचु वन गए । छु से थे 
जिनका विवाद हो चुकाथा, चिन्तुजञो अपनी पनी कापेट 
पालने मे असमथं थे, अतः वह कमाने धमाने की चिन्तासे 
छूटने के लिये साधु या व्रह्मचारी वन गए । श्रनेक व्यक्ति आजी- 
विका का अवलम्ब होते हुए भी अनुकूल पत्नी न पने से साधु 
चन जाते दँ । अनेक व्यक्ति चर वालों के वाभ्यवाणों से विद्ध 
होकर धरवार छोड़ देते हँ । किन्तु प्रभृत कञ्चन श्रौर च्नुषूल 
कामिनी पाकर घर केवल आाटमोन्नति की भावना सरे घर को 
परित्याग कस्ते बाल्ञे चिरत्ते दी शूर द्योते हें । ्राचायेश्री, ख॒वचन्द्‌ 
जीरेसे ही वीर आत्मा हं । आपके घर में संसारिक सम्पत्ति 
की कवीन थी) आपकी संसारिक जीवन की पत्नी श्रव्यं 
पत्तिपरायण, सु'दरी, अनुकल एवं आज्ञाकारिणी थी" 
अपक पिताका मी खाप श्रगाध स्नेह था। आपके भाई रादि 
श्मन्य कुटम्बी भी आपके सव प्रकार से श्रनुकरूल ये ।अतएव इस 
प्रकारके सुख साधनों के रहते वैराग्य की भावना उतपन्न 
होना अलौकिक आश्वय के अतिरिक्त यर कुदं नदीं े। इस 
वात्त को इतिदाख के सामान्य पाठक भी जानते दहं कि गौतम 
दद्ध के संसार के महापृरपो मे गिने जाने का करण उनके उपदेश 
की अपेत्ता उनका त्यागप्णे जीचन ही श्धिक दै, इतिहास लेखक 
उ्के पनी प्यार पत्नी यशोधरा तथा ऋल्यायु पुच्र राहुल को 
सेति हृए छोड़ कर चले जाने की घटना का वणेन अत्यन्त 


9 अ 


आयक शबं मै किया करते हं ! साद्दित्य के विद्वानों ने इस 


( १ ) 


घटना के धार पर अनेक नाटकों, काव्यो तथा गय प्रन्यो की 
रचना करके इस वात के मह्त्व को प्रगट किय है 1 जेन जाति 
के क्लि यह्‌ बात कम सोभाग्य की नहीं कि उस्ने भी पे 
वीर नररटन को उत्पन्न किया, जिसने वुद्ध के समान श्रपनी पत्ती 
को जानवभः कर छोड़ दिया ! वल्कि एक वात मे तो प्माचायें 
खृवचन्द्र जी गोतम वुद्ध से भी वद्‌ जाते हं । सम्भवतः भौम 
वृद्ध का आहमा गृहत्याग करते समय वलवान्‌ नहीं या । उनको 
भयथा करि पटनी के सेह सिक्त शब्दो के माधुय मे उनका गृह- 
व्याग का चिश्वय डगसमगा न जात्रे ! अतः बह पत्ीसे पष्ट कुद 
सीन कद्‌ कर चोरो के समान दिप कर भागे श्चौर केवल उस 
समय उसके सामने प्रगट हुए जव उनकी कीतिं नए धमं के 
प्रवसेक के रूप मै भारत्तवपै भर मे फैल गड । 

च्राचाय श्रीखूवचन्द्रं जी महाराज के चरित मे आरम्भ से 
ही दतां दिखल्लाईं देती दहै वह सादसपूवेक अपना चिचार 
प्रपते कुटम्वियो को सुना देते हं \ पिता से वह्‌ गृहत्याग कै 
विषय पर खुक्ते दिल से चादचिवाद कस्ते ह ओौरघरको छोड 
कर चले जते हे । किन्तु जैन सुनियो ने एक वडी जवर्दस्त 
मर्यदा स्थापित की हई है \ बह घर वातो की अनमत्ति के 
विला किसी को भी सुनिदीत्ता नदीं देते । आचाय खवचन्द्र जी 


दाराज घर सेतो चके आए, किन्तु इस मर्यादा की दीवार चे 
उनके मागे को एक द्म रोक दिया 1 परन्तु चह तो अपने निश्चय 
पर पयेत-के समान अचल थे 1 उन्दने निश्चय कर हिया था 


{ १६ ) 

कि सव प्रकार की कठिनादयों को पार करके भी जिनदीक्ता 
बरहण की जावे । अस्तु, उन्दनि अपने पिता को अनुमति देने 
का संदेश भेज कर त्रपते आपको फिर एक कठिन परीक्ता के 
लिये तय्यार किया । वास्तव मे यह परीक्ता संसार की सबसे 
कठिन परीन्ञा थी ] पिता ने ्ापक्रो निम्बहिड़ा बुला कर अपके 
सामने आपकी पत्नीको कर दिया । वतेमान पुस्तक कां इस 
प्रसंग पर होने वाल्ला पति-पत्नी संवाद चास्तव में अत्यन्त ही 
महच्छरपृणे ह । इस संवाद को पद्‌ कर सहसा यह उपमा मनम 
आआजोती ह कि एक निवल प्राणी एक अत्यन्त ठढालू पयैत पर 
खड़ा है । उसको एक खी नीचे की रोर खींच रही है, किन्तु एक 
पुरुप उसको ऊपर की ओर खीच रहा है! आचार्यश्री का 
श्ात्मा वास्तव मे उस समय संसार रूपी अत्यन्त टलुबां पह 
पर खडा था जिसको उनकी पत्नी नीचे को संचती थी ओर 
आचार्यश्री उसको उपर को खेच रहे थे। पहाड़ी से नीचे की 
शरोर को खेंचने वाल्ला ठपक्ति केसा ही निवल होने पर मी अपर 
से खँचने वाज्ञे बलवान्‌ से वलवान्‌ पुरप को भी नीचे को खेच 
लेता दे, किन्तु सराचाये खूवचन्द्र जी अलौकिक शक्ति सम्पन्न ये । 
उन्दने अपनी तक शक्ति सेन केवल अपनी पत्नी को निरुत्तर 
कर दिया; वरन्‌ उससे दीत्ञा लेने की अनुमति भी प्राप्त कर ली | 
वास्तव में पति पत्नी का यह्‌ संवाद वृद्ध के “मार-विजयः बाह्ली 
घटना को स्सरण कराता द । 


वह्‌ कशा जा सकता कि आवायैश्रीने च्रपनेक्रल्याण्‌ के 


( ९३) 
लिये एकं सती अबला को होड कर उ्रकोटि की स्वाधंपरताक 
परिचय दिया । किन्तु वतमान प्र॑थको पदृने से इस प्रश्नकरा 
उत्तरी आअभरने आपही सिल जाता द । यद्चमि घर से श्राय 
स्वाथेभावन। से प्रथक्‌ हुये थे, स्िन्तु श्रपके मन मे सदा 
परोपकार के माव लगे रहे अतएव राये परे वपे भर सामान्य 
रूपसे श्रौर चातुर्मष्यमे विशेष ख्पसे कल्याणकारी उपदेश 
देकर सदा ही जनता का कल्याण किया । इतना दो तदी, वरन 
श्राप कल्याण के इसी संदे को सुनाने के लिये 
श्मपने नगर निम्ब्ादेड़ा मे गये, जिस प्रकार मौतम 
प्रनी यशोधरा, पन्च राहुल छर पा शुद्धोदन के) 
के लिये कपिलवस्तु गये ये । यद्‌ प्रसन्नता की वात दैः रि 
मे आचार्यश्री की पत्नी भी जेनदीक्ता को लेकर घ्रार्थिका बन 
गहं चौर व घोर तपस्या कररदी द । 


उसी प्रकार 
वद्ध सपनी 


चतेमान्‌ पुस्तक में खचाये श्री खतरचन्द्र जी महाराज के 
चरित के अतिरिक्त उनके पयवर्ती पांच आचार्यो का संचिष्त 
चरिन्न देकर उनके शिष्यो के नाम मी दिये गये ह! इन सव 
चातो को देखकर यह. कहना पड़ता है कि इस मन्थ का नाम 
'टगदशे-चरित्रम्‌। ठीक दी रखा गया है! 


यह्‌ कहा जा सक्ता है कि अदश चरित्र तो अन्य सम्प्रदाय 
के साधर्ोकाभी हो सकत्ता हे । किन्त उनःमहान्‌भावों के भ्रति 
परं माद्र प्रकट करते इ९्‌ भी हम इम य॒क्ति को नदीं मान 
सक्ते हमारी सम्मति में च्र्दिखा संसारका सर्वौत्तम धर्म ह 


{ १६ ) 
"अरि परमो धर्मः । 


मशवान्‌ महावीर ने आज से अटा सदस वर्षं पूवे इसी 
श्महिंसा का उपदेश दिया था मौर राज महात्मा गांधी भी उसी 
अर्हिसाकाउपदेश दे रे ह| अन्य धर्मो पर धार्भिक आ्तेपन 
करते हृए भी हम को यह कहने के किये विवश होना पडता दै कि 
अहिंसा धमे का पालन जैनियां क समान संसार का अन्य कोई 
धर्म नदी करता । जेनि्यो के अततिरिक् संसार मे इसा शरोर योद्धं 
मी र्दिसा के प्रचारक बनने का दावा करते द । किन्तु इन दोनो 
ही धर्मासि मंसभरण को वेध माना है गया । बाइविल में कर 
स्थलों पर स्वयं ईसा मसीद के मांस भक्षण करतेका उल्लेख किया 
गया है ) नौद्ध धम मे तो शतक प्राणी का मांस खाने मे कोई पाप 
दी नदीं माना जाता । प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष के बुद्ध चरित्र 
कोदेखनेसे प्रगट है कि वृद्ध की मृत्यु उसरोगके कारण हई 
थी जो उखको शूकर का मांस न पचने के कारण हृश्रा या । चौद्ध 
साधु राज कलत मी अधिक संख्या मे मांस खाते ह । वतमान 
समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्त महापंडित याहु सांकृतायन जी 
जव दम से दिसम्बर १६३६ मे स््मौय वैरिस्टर कांशी प्रसाद्‌ 
जायसवाल के स्थान पर पटना में मित्ते तो उन्होंने यही दास्य 
किया, “शाखी, जी आपको मोरा होने का कोई अधिकार नही, 
क्योकि आप मांस नहीं खाते ‰" 

इसमे कोई संदेह नदीं कि वुद्ध ने प्राचीन काल मे गवाय 
मद्ावीर के समान वेदों कै नामपर की जने वाली पशु हिसा 


( १५ ) 


ॐ! विरोध क्रिया था, किन्तु इसके साथ ही उन्दने मतक मांस 
लाने का विधान भी कर दिया था । वास्तव मे वोद्ध धमे मध्यम 
माग ह । बहनतो जेनिर्योके समान घोर तपश्चरण करके 
शरीर को क्षटदेने काही समर्थन करता दे श्रौर न 
घ्राचीन काल कै वैदिक याजको एवं वाममार्गियों के समान 
स्यन्त भोगमय जीवन व्यतीत करते क्रो दही पसंद 
करता है) इसी कल्िये उसने भोजन के विषयमे भी मध्यम 
सागे का प्रतिपादन करते हए सृतक मांस का विधान किया द । 
संभवतः यहां इस वात को सिद्ध करने की आआाचस्यक्रतो नदीं द 
कि मांस भक्तक कभी भी पृणे अर्दिसक नदीं दो सकता । मदात्मा 
गांधीने सौ इसी लिये अर्दिसा के अनुयादयों को मांस स्तण न 
करने का आदेश दिया } वलिक महााजोतो इससे आमा यहं 
तक वग फि उन्होने प्राणियों के दृध तक का परिस्याग कर 
दिया! केवल प्राण स्ताकै ध्यान से डाक्टर के अयं अनुरोध 
सरे वकरीके दुध की अपने लिये छूट रखी हुई है ! यहां एक वात 
अत्येत शेचक हे. । गोतम चृ द्ध ने अपने अनुयादयो से सूतक 
मासका विधान क्रियातो महाटमाजी मृतक चमका विधान 
करते दै 1 उनका कहना है कि प्राणि को उसी प्राणि के चमडे- 
का जूता पदिनना चादिये जो श्रपने चाप मर गया हो | कसाड- 
खाने मे मारे हृए प्राणी के चमं के जते पदिनने के आप घोर 
विसेधी ह । किंतु अचा श्रीखूवचन्द जी महाराज इससे भी इतना 
गे निकल ग्‌ दै कि ह्‌ जता स्तक सास का जता सोच्त्या 


( ६६ ) 


पैर मे कोई भी वस्तु नही पहिनते । जैन सुनियों का यह निगम 
कि वह्‌ ्रपने अगे कर दाथ भूमि को देखकर नगो पांव. 
ही चला कसते द, जिससे को प्राणि उनके पांव के नीचे न 
श्रा जावे। 


वास्तव म ठेसे चरित्र कोही आदत्त चरित्र कहना चाहिये 
श्मौर यदी "दश्च चरित्रः है। 


इत्ति शम 


आचार्यं चन्द्रशेखर शाश्च ४.0. प्र). 
कराव्य-सादित्य-तीर्थ-आचार्थ, 
प्रच्य विया वारिधि, च्रायवैदाचार्य | 
८११ धरमपुरा देहली त 
१६ जनवरी १६३६ ई० | 
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‰ वन्दे वीरम्‌ # 


ग्रादश चरितम्‌ 
दश्‌ (ह 
थ्‌ ८.१ 
प्रथप परिच्येदं 
मङ्गलाचरण 
श्रीवीरः सवैदिभ्येः कनकरुचितन्रोचिरदीप्दीये- 
६ 
मेद्गल्यःसोऽस्तु दीपोत्सव इव जगदानन्दसन्दभैकन्दः 
दक्तिदिव्यश्रभीयं मृदुविशदपदा मानसे धीयमाना, 
भव्यानां भव्यभूत्ये भवतु भवतुदे भावना भातितानाम्‌ १ 
भावो -जो सव दिशात्रो मे व्याप्त, सुवणं कान्ति वातत 
शरीर की प्रभा रूपी प्रज्वलित दीपे से. जगत मे पूं आनन्द 
प्रद, माङ्गत्तिके दीपोर्खव के समान ह । तथा जिनकी दिव्य प्रभा 
संयुक्त मधुर च्रौर सपष्ट-बाक्य-संदभिर, दिभ्य भाषा, मोचार्थी 


भच्य भ्राणियो के हयो को पवित्र करने वाली तथा करुयाएकारी 


ह\ वे दी परम पवित्र वीर भगवान्‌ सव के लिए मङ्गल प्रदाता 
दो ९1 





€ [क 
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सयतु दुनेयपङ्जनीवने, दिमततिमेतिकैरवकौमदी 
शमयित तिमियणि जने महाव्रूजिनभानजिनमा जिनमाश्ती 
भावाथ-- वीतराग प्रभु की बरे, दुर्नीति रूपी कमल । चन में 

शरस के समान, वुद्धि रूपी मोदिनी को विकास करने के लिए 
खंद्भिका के समान, तथां पाप रूपी अन्धकार क निवारण करने 
के लिए दिव्य प्रभाके समान है । इस पविन्न जिन वाणीकी 
सदेव ज्य दहो ! विजय दो 1! ॥२॥ 

येः ज्ञुणणाः प्रसरद्विवेकपविना कोपादिभूमिभरतो- 

योभाम्यासपस्थवेन मथितोयेमोहधा्ीरुहः । 

वद्धः संयमसिद्धमन््रविधिना येः प्रौढकामञ्वरः, 

तान्मोक्ेकसुखादचपङ्गरसिकान्वन्दामहे योगिनः ॥३॥ 

भावाथ जिन साधुर ने अपने रपू चिष्टत ज्ञानं रूपी 

यज के द्वारा कोधादि. पर्वतां को चूर्ण-विचूणं कर डाला दै । 
तप-रूपी तीच्ए कुल्टाड वारा सोद्‌ रूपी डत को समूल नष्ट कर 
डाला है । चनौर संयम रूपी सिद्ध-मन्त्र द्वारा इस दुजंय काम ज्वर 
को वव लिया दे । उन मोन्त रूपी अन्त्य सुख के अनुरागी, ुक्ति- 
रसिक साधुजनो को सादर बन्दना करते ह ॥ ३॥ 

मोहोयत्परिसेवया विरते ज्ञानं चितोभासते, 

भव्यानां परिसेवनीयः सुपथोथस्माच संजू भते 

तिर पाजुपदेवनारकगतीस्त्यत्ता च कमेव्जम्‌, 

क्कि यान्ति जनाः सदा स जयतात्‌ श्रीजेनघर्भोमहान्‌ 


प्रथम परिच्छेद ३ 


भावाथ --जिस जैन धमं के सेवन करते से, मोद्‌ दुर दयो जाता 
है, आरम-ज्ञान प्रतिभासित दोता हे, तथा जिसके द्वारा जनता 
नक, तीरय॑च, मनुष्य ओर देवगति एवं क्म॑समूह्‌ को नष्ट कर के 


मुक्ति को प्राप्न करती है । उसी जेन धमं की सदैव जय हो ! 
विजय हो !! 1६ 


= भ 


जेन साधुं के लकण 

मित्रे नन्दति नैव नैव पिशुने वैरातुरोजायते, 

मोगे लुभ्यति नैब मैव तपसि क्लेशं समालम्बते 1 

रस्ते रज्यति नैव मैव ददि प्रदेपसाप्यते, 

जेनेऽस्मिन्‌ प्रभवन्ति शद्धहदयाः क्तिभियाः साधवः।\१॥ 
भावार्थं - जेन सम्प्रदायानुखायी साघु साम्याद्‌ कै प्रेमी दोते 

है । अर्थात्‌ बे श्रु ओर भित्र पर सम-भाव रखते दहं । शनु्ों 

को देख कर उन पर क्रोध नदीं करते हैं । ्रौरन मित्रों को देख, 

उन पर अनुराग दी करते हं । इसी भकार नतो वे भोगों मे लुब्ध 

होते दहं ओरनतफ्स्यासे घृणादी करते द । हीरे, पन्ने, रत्न, 

माखिक्य आर पाषाण आदि कोवे समानदरष्टि से देखते है । 

यो वे साम्यवादी साघु सोक्ताभिलाष चौर शद्ध-हदयी होते ई ।\५॥ 

। गच्छ-परिचय 
श्रीसिद्धाथेङ्कलास्वराम्बरमणिश्रीवधेमानग्रमोः- 
पादाम्नेरुहचख्रीकचरितश्चारित्रिणामग्रणीः । 


धर रदश चाप्तम 
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प्रासीदसवघ्न्दवन्दितपददन्द्ः पदं सम्पदाम्‌, 
तत्पटाम्बुधिचन्द्रमागणधरः श्रीमान्‌ सधर्माभिधः ॥६11 
माघाथे-- सिद्धाथंङ्ल-दिवाकर श्री वद्धमान स्वामी के 

चरण-रज-सेवक, सरित आदश सुनि-मण्डल मे अप्रगण्य, इन्द्र 
द्वारा वन्दनीय, पवि चरण-युगल वाले, सम्पत्तियोँ के आयतन 
त्मौर श्री वद्ध॑मान प्रभु रूपी समुद्र के लिए चन्द्रमा के तुल्य श्रीमान्‌ 
सुधमं स्वामी नामक गणधर हुए ]1६॥। 

त दच्छाश्रयतोवभूवुरदपा गच्छाः पवित्राशया- 

स्तन्मध्ये यवि वियते च हुक्मीचन्द्राख्यगच्छोऽधुना । 

तत्रास्ते मुनिखृवचन्द्रसुमतिर्विश्वम्भराभामिनी, 

भाखद्धालललामकोमलयशः स्तोमः शमारामभूः ॥९७॥ 

भावार्थ -श्री सुधमं स्वामी के गच्छं मे,उनके ज्ञातुवर्ती,उच 

अभिप्राय बालि नेक गच्छ हुए दे 1 जिनमे से एक पवित्र गच्छ 
श्री हुक्मीचन्द्र जी म० के नाम से विसयात्‌ हुच्मा । जो इस समय 
विदयमान हे) इन्दीं श्री हुक्मोचन्द्रजी म० की सम्प्रदाय मे हमारे 
चरि्नायक सुनि श्री सुत्रचन्दजी महाराज, जो कि सदूचुद्धि के 
भण्डार दै, सुशोभित हष हें । ऋआपकी कोमल कीतिं का समूह, 
शांतिरूषी उपवन वन कर, प्रथ्यी-मण्डल के तेजस्वी ललाट पर 
विस्तारित दो रदा है ।७॥ 

सः श्रीयुक्ततपोधनस्त्रिपथमा पाथः प्रवाहेरिच, 

स्वैरं यस्य यशोभरेः चित्तिं पाचितच्यमाषतरित्तम्‌ । 


प्रथम परिच्छद्‌ £ 


गाम्भीयादिगुशोज्ज्वलः शभपरः श्रीचैनधर्मे मतिः, 
तस्याहं चरितं जनेषु विदितं वक्त भवाम्युयतः ॥८॥ 
भाव्वाथे-गगा-जल के प्रवाह के समान, जिनके कीरि-समृद 
से, पृरथ्वी-तल पचित्र दो गया दै । उन्दी,तपोधन नाथ, सौम्य-गाम्भी- 
योदि राणे से सम्पन्न, कल्याणकारी, जेन धमं पर अदूर शरद्धा 
रखने बले, युनि श्री सधचंद्रजी म० के परम अदं चरित्र को, 
जो कि विन्व-विख्यात है, वणन करने के लिये मेँ परस्तु हमा हं । 
जन्म-मूमि 
श्रीभारते मारतवर्षिराञ्यं. श्रीकान्तसामन्तकपूरपराज्यम्‌ | 
नन्वावसादेव्यशोभिरभाज्यं, समस्ति लद्म्या युषिटोकशाज्यम 
भावाथे--इस धसै-प्राण भारते मे, कान्ति की वपां करने 
वाला, चत्रिय राजपुर क समूह्‌ से सुशोभित, सभृद्धिशाली, राज - 
पुताना प्रान्त के अन्तगेत, श्रीमान्‌ नाव सादन के यश से शोभा- 
यमान्‌, लदमी से विलसित एक टक नामक राजस्थान दै ।\६11 
सोभाग्यसोन्दयेगते तरुख्याः, वच्च: स्थले रजति दायः 
तथेव राव्य शुभघामयषिः › निम्बाहडा राजति पृ; समष्टिः 
भावाथ--उस टक नामक राजस्थान सें सव्य-सच्नौ की 
कतारं से सुशोभितः एक "निम्बादेडा' नामक परम मनोहर ओर 
सुन्दर नगर है । जो उस राजस्थान का भूषण द । वह्‌ दीक इस 
प्रकार शोभायमान्‌ हे.जिस पकार कि किसी सौन्द्ये-संयुक्ता तरुणी 
के यन्त-स्थल पर चन्द्रहार सुशोभित होता हे ।९०॥ 


६ आदर्शं चरितम्‌ 


धनस्तपोभिः युनिदशेनैश्च, कालं नयन्तः पु्माः समस्ताः । 
मतराजुहूपं शभकृत्यल्लीगाः, राजन्ति निश्च सुशीलवत्यः 
मायाथं--उस परम मनोहर) निम्बाहेदा नामक नगर के पुरुप 
धर्म-ध्यान, तपत्याग चौर युनि-दर्शनादि धार्मिक करत्यो मे, सदैव 
तीन रहते है । इसी प्रकार चहँ की सती-साध्वी शीलवती शिँ 
आ अपने पति देवों के अनुरूप दी शुम धार्मिक कत्य को सानन्द 
सम्पन्न करती हू युख पूवेक अपना जीवन व्यतीत करर्ही है। 
वंश-परिवय 
तत्राभवच्छीमहदोसवरालः, वशिग्वरः भ्रेष्टिपु रेकचन्द्रः । 
जेतावतास्येऽतिपविवगोत्रे, ग्यापारदकोऽन्धिसुताभिलापी 
मावाथं--उस निम्बाहैडा नामक नगरी में यओसवालत जाति के 
शरी जेतावत शुम गो्रोखन्न, व्यापार मे पूणं रूप से दक् श्रीयुत 
टेकचन्दजी नामक एक सेठ निवास करते थे ॥१२॥ 
पूर्वाजितम्रबलपुणयवशेन तस्य, 
सन्त्यायमागेशकृतादगतप्रघत्ते; । 
पापग्रयोगविरतस्य गृहे समस्ताः 
भेजुः स्थिरत्वमचिरादपि सम्पदश्च ॥१३॥ 
भवाथं--श्रीमान्‌ सेठ टेकचन्दजी जेतावत च्रपने पूर्ोपाजित 
गरल पुख्योदय के प्रताप से सदैव न्यायोचित कार्यो में प्रवृत्त रहते 
ये } वे पापप्रयोगें से सदैव प्रथक्‌ रहते थे। चनौर इन समस्त शुभ 
कार्यो के प्रताप सेउनके घरमे सव प्रकार की सम्पदां ने 
विरस्थायी निवास किया था । १२] 
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सद्मेसोधार्मिकपोपशेन, शुशुुवगेस्य सुतोपणेन \ 
दीनादिदानेः स्वजनादिमानेः, स्वसम्पदो यः सफलीचकार 
भावार्थं -श्रीमाम्‌ सेठ टेकचन्दजी सा० ने अपनी प्राप्त लद्ी 
वो अपने सधर्मा भाडयों की रक्ता मे, दीन-दीन व्यक्तियों को दान 
देने मे, कुटुम्ब के सम्मानादि कार्यो मे तथा सुनिराजों को निवंच 
छहारादि प्रदान करने म व्यय करके उसका सदुपयोम 
क्रिया था ॥१४। 
गेन्दीवाई चभूव तस्य गृहिणी शीलेत्रतद्योतिनी) 
तस्याः ्निसुशुक्तिमोक्तिकखता; संद्योतयाश्वक्रिरे । 
चुन्नीलाल उदारचित्तपुरुषः भीखु्रचन्द्राभिधो- 
भोगीदास उदग्रबुद्धिलसितो दाडीमचस्द्रस्तथा ।१५। 
मागथे-श्रीमान्‌ सेठ टेकचन्दजी की पल्नि का शुभ नाम गेदी- 
वाई था । जो परम सदाचारिणी रौर पतिन्रता थी ! उसने अपनी 
पवित्र कुक्षि से, कुशाग्र वुद्धि वाले चार पुच्र-रत्नो को जन्म दिया 
जिनके शुभ नास करमशः चुन्रीलाल, खूचन्द्र, भोमीदास नौर 
दाडियचं र रक्खे गये ।(९१९। 
मोती रतनाख्यक्रे कन्ये, ओन्दी स सोष्टसदूगुणे 
पट्‌ न्तानयुतश्रेशेऽनेष्ठधमेस्वभादतः १६ 
मावाथ--इन चारं पुत्रा कं अतिरिक्त श्रीमती गेदीवाईकी करि 
से दा कन्या मी उत्पन्न हुई" 1 जिनका शुभ नाम करमशः मोती- 
वा -तथा रत्नवाई ख्खा गया इस प्रकार चार पुत्र नौर दो 


न दशयं चरितम्‌ 
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न्याप, यो चः सन्तानो से सं्रुक्त; श्री सेड टेकचन्दजी अपने 
च्मधिक उच्कृष्ट में से विरोप धमराधना में तत्पर हुए ।(१६॥ 
जन्म ओर वाल्यावस्था 

वपे व्योमगुणाङ्कभूपरिमिते श्रीचेक्रमीये शुभे 

शुक्ते कार्तिकमासके बुधदिनेऽषटम्पां तिथौ समस्ते । 

पत्रःशरीयुतसुधरचन्द्रुणधीः सम्पराजनिष्ठावनौ, 

ग्रास्‌।ऽयं जगतः सदागतिसमस्तेनोभिः समलंकृतः ॥ १७ 

स्वस्थाने मकरे स्थितः शशिपुतः द्यस्य पुत्रः शनिः 

नन्दा ऽबनिनन्दनः गुरुसितौ कम्यागतौ रेजतुः । 

राहुरमपगतोषुधश्ववयुगः दयेस्तुलायां यया- 

वित्थं तस्य तदा बम ग्रहगणः मीनस्य लग्ने शुभे ॥१८॥ 
भावाथं- सूं के समान तेजस्वी, अनेक शुभ राणलंकृतः 

हमारे चरित्रनायक युनि श्री खूव्रचन्द्र जी म० का शुभ जन्म 

विक्रम संबत्‌ १६३० के कार्विक शक्ता अष्टमी बुधवार के दिनि 

हुआ था । उख समय मीन लग्न था । त्रौर शनि, अपनी राशि 

मकर मे, चन्द्रमा सहित शोभायमान्‌ था । मङ्गल धन मे, तथा 

हर्यति एवं शकर कन्या भै, स्थित ये । मेष मे राहु चौर बन्धिक 

पर बुध था । सूर्यं जीर ऊत, तला राशि पर थे 1) १७१८ 





प्रथस्‌ परिच्छेद 


4 ^~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ 


+~ 





चरित्रनायक जी की जन्प कुरडल्ली 
्री शुभ संवत १६३० वि० कातिक शुक्ता = बुधवार 





यञ्जन्मत्यभवन्प्सनबदनाः काम्डा गृहान्तःस्थिता;, 
दीपाः कान्तिवरि्लोपकाभेकभयाश्न्दा पतदूटृत्तय । 
उद्धतप्रतिभाद्भुतस्य मतिमचन्द्रस्य चिद्रूपता, ` 
माहात्म्य स्तुमहे किमस्य निखिलग्रन्थान्धिमन्थात्मनः 
सुपरस्तातेगृहाङ्गणे त॒ वद्धे कल्यद्ूमोन-दने, 
बिन्भ्याद्राविषक्ज्लरोमणिगणः श्रीरोदणे पर्वते । 
सोऽयं कान्तिसुसार्णालियपुपा पितरो दाहादकः ४ 
संसारे सुमनोमनोरमगुेदेषेन तुल्यो रभो २० 
चन्द्रः पत्त इवामले च कमते कोशः शचाचम्बुदः 
रूदोऽममोभितलेःमनोरमगुरो; भीमः पादपे ¦ 


१० आदशं चरितम्‌ 
राष्ठ सल्छलजन्ममानवमवे भ्रीजैनधर्मोयथा, 
नीरोगादिसमस्तवस्तुनिचये पुणयेन न्धे सति ॥२१॥ 
भावाथ -हमारे चरित्रनायक श्री खूष॑चन्द्रनी अदु त प्रतिभा. 
शाली तथा अनेक ग्रन्थो के सार को हृदयंगम करने बलति दै । 
छतः उनके अलौकिक सहास्य का वंन करने में हम सवथा 
श्रसमर्थं है । आपके जन्म-समय मे समस्त दिशर्पै प्रसन्नता को 
प्राप्त हो गई" | गरृह-स्थित दीपक भी आपकी उज्वल प्रभा के सामने, 
पनी कान्ति के चिल्लोप हो जने के भय से, मन्दु-व्योति वाल 
हो गये 1 जिस प्रकार नन्दन-वन मे कृल्प चत्त फलता-पूलता ह । 
छर विन्ध्याचल पवत की गुफाश्मो मे हाथी तथा श्री रोहिणी 
पवेत पर भियां का समुदाय बद्ध को प्राप्त होता है । उसी प्रकार 
हमारे चरि्नायक श्री खूचचन्द्र जी, अपते घर के गन में 
परमानंद पूचेक बृद्धि को प्राप्न हुए । खाप च्यपने शरीर की पसम 
सुन्दर कान्ति से अपने माता रौर पिता के चित्त को प्रसन्न करने 
वाति, तथा सद्शुणों के कारण विद्वानों के लिए भ्रातः स्मरणीय 
ह फूलों के समान कोमल श्यौर सौरभ संयुक्त शरीर तथा 
सौदर्यादि राणो से देव के समान शोभायमान ह । निर्दोष परम 
उउञ्बल रत्न के समान सवं गुण सम्पन्न पित्र जैन कल मेँ जन्म 
लेकर आप श्रपनी बाल्यावस्था मे इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त दोन 


लये, जैसे शुक पक्त मे चन्द्रमा, वपां छतु मे वादल ओर समुद्र 
सै मूरा वृद्धि को धापन दोता हे ॥१६-२०-२१॥ 


*"न~^~^~~~~~~-~-~^~-~ 


प्रथम परिच्छद्‌ ( 
यावत्‌ बुद्धिं जहार सकलाः षिद्योश्च सोयं सुधी- 
स्तातस्तं प्रददौ धनं सु नसा विदूयागुसेरचने । 
विदयाप्राप्षिरित्रिधासुव्रिनयेर्थैः पुनर्धिद्यया, 
जानन्नीतिमिमां विचारचतुरः सर्योचिताथेप्रदः ॥२२॥ 
भावाथै-हमारे चरित्रनायक श्री खुचन्द्र घी ने च्पने बुद्धि 
वल फे अनुसार अनेक विदानो को सम्पादन किया । ओर उनकं 
पूष्य पिता शरी टेकचन्द्र जो ते भी विद्या-रारो के लिए प्याप् 
धन व्यय किया ! क्योकि वे यह्‌ भली भति जानते थे, किं विया- 
प्राप्ति फे केवले तीन दी साधन ह! यथा-{१) गुरु की सेवा 
करना (२) विदा के बदले विद्या का दान देना ओर (३) यिपुल 


घन राशि का प्रदान्‌ करना \ इन्‌ साधनो के अतिरिक्त विया-पराप्रि 
का च्रौर कोई चौथा साधन नरी हे २२ 


सोऽयं पोडशवार्षिकोऽभवदथ स्पष्टेगु शेदे रतौ, 
दार्याचं युं णबत्सुभारतथुवि प्राप्त फरेखः परम्‌ । 
लोकानां नयनेषु सूपमला रेखा अनेका ददौ, 

बुद्ध यानन्त्वमशेषरोचकतया चित्तेषु चाश्वयेतः ।२३॥ 


> ~~ ~~~" ^~ ~ 


मावार्थ-ओदार्यादि गरे से बिमूपित, परम सौन्दर्थशाली -. 
श्री खूचन्द्र जी ने सोलह वषं की अल्पायुमे द, अपनी स्वाभाविक 
तन्त्वल्वे पणी अलेकिंक वुद्धि का परिचय देकर जन-समाज कतो 
आश्य मे डाल दिया स्रौर उनके हृद्यो > रथान कर किया ॥२३॥ 


१२ श्रादशे चरितम्‌ 


^~ ^~ ~~~ ^^ ~^ ^-^ ^~ ^^ ~~~ ^ ~^ ~~^~~ ^~ ~~~ ^ ^^ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


व्यापारोचितविद्थवाकविधुशेरुदृगिरालंकृतम्‌, 
दृष्टवा यौवनशाल्िनं निजशत श्रीदूषचद्द्र' पिता । 
सौन्दयेस्य निकेतनं च विशद संसारपारं वपुः, 
ससारस्थविशालगेलीपवसष दध्या पिवाहुएय स; ॥२४१) 
विवाह श्रौर दाम्पत्य जीवन 
भवाथे-जव श्रीमान्‌ सेठ ठेकचन्द्रजी ने अपने सुयुत्र श्री 
खृचन्द्र जी को व्यापार-विया, उदूभाषा रौर कविख-शक्ति 
रादि सद्गुण से अलंकृत तथा सौन्दयं-नकेतन सुन्दर शरीर 
सहित युवा अवस्था में प्रवेश करते देखा तो पनी सांसारिक 
परिपाटी के अनुसार उन्दने उनका विवाह किसी सुयोग्य कन्या 
के साथ कर देना उचित सममा रधा 
अहादापुखासिनः सकलभूबोराख्यगोग्रोद्धव, 
देवीचन्द्रबणिग्वरस्य तनयामायुथुजत्स॒ चुना । 
कल्याव्दऽरिसयुद्रनन्दवसुधा मर्गे शनो पूणिमा, 
तिथ्यां साङृरदेधीनामगरहणीं श्रीखुत्रचन्द्रोऽवरणत्‌ ।॥२५॥ 
भावार्थ च्रहाना (लियर स्टेट) निवासी, उच कुलीन, बोरा 
गोत्रोखन्न, सदुगृहस्थ श्रीमान्‌ सेट देवीचन्द्रजी की सौभाग्यवती 


सुशील कन्या श्रीमती साकरदेवी कं साथ. श्री टेकचन्द्रजी ने 
अपने पुत्र श्रो खू्रचन्द्रजी का वेवाहिक सम्बन्ध निश्चय किया । 


स्नौर शुभ संवत्‌ १६४६ विक्रमी के मगेशीषे शुक्ता पूणणिमा शनित्रार 
फ दिनि उन दोन का परस्पर पाणिग्रहण दो गया ॥२॥ 


^^“ ~~~ ~ 





~~~ ~~~ 


प्रथम परिच्छद ए 
सितरुचिष्धुचिवासेविभ्रतीसम्भृताङ्गी, 
विशदबदनमकान्तिःसावरार्ग.व्यराजीत्‌ 1 
उनकक.मलिनीवस्वच्छगङ्धा तरङ्गा, 
वल्तिबलयितमूति; रपष्टद््टाम्बुजशीः । २६ 

भावार्थ--विवाह के पूवं श्री सौभाग्याकोक्तिणी साकरदेवी 
पूणं निर्मल उञ्यल स्वच्छं वस्त्र को धारण कर, अपनी अनुपम 
करति द्वारा इस प्रकार शोभा को एप्त हुई । जैसे कि पवित्र गंगा 
नदी के खच्छं जल ची उत्ताल तरो के अन्तगं ऋष्ट पञ्च वाली 

सुवणं कमलिनी देदिप्यमान्‌ दोती हे २६ 

अथ नच्रविररिपस्मेरकाश्मीरनीरे, 
परिणएयनदिनादौ सद्यरागासु दिज्ञ 
व्यधुरुदयदनङ्गं मङ्लस्नानमस्याः, 
पतिसुतपितमात्‌भात्वत्योयुचत्यः । २७ 
भावाथ-प्रणय-बन्धन के पूवं-दिवस, जब किः नूलन वाल-सूं 
ची लाल-लाल किरण से, समस्त दिशार्प्‌ आलोकित दो रदी थी \ 


उत पवित्र मङ्गल प्रभात भे, सौभाग्यवती युवतियो ने मिल कर 
सौभाग्याकोिणी श्री साकरदेदी को मङ्गल स्नान करवाया (२९५ 


जितवलयवित्तसं पाणिदेशोयदस्याः, 
परिणएयमयमृातरमादत्रिमात्रा । 
सपदिमदनदेवस्तद्धिलोकी त्रिलोकी, 

विजयिनि निजचपिष्यापरिखन्दमेच्छत्‌ ।।२८॥ 


~ ~~“ ~ ^^ ˆ ^ ~~~ ~~~ ~~ 


१२ आदश चरितम्‌ 1 
(~, [३ > ¢ 
व्यापारोचितविद्यपाकविधुशेर्देिशलं कृतम्‌, 
दष्ट्वा योवनशाल्षिनं निजसुतं श्रीवुवचद््र' पिता | 
सौन्दयेस्य निकेतनं च पिशदं संसारसारं युः, 
| [२ [क 
ससारस्थविशा्तरोलीमनसा दध्यौ परिवाहाय स; ॥२४ 
विवाह अौर दाम्पत्य जीवन 
भावाथे-जव श्रीमान्‌ सेठ टेकचन्द्रनी ने अने सुपुत्र श्री 
खूवचन्द्र जी को व्यापार-विदया, उदृंभाषा ्नौर कवित्व-शाक्ति 
मादि सद्गुणो से प्रलंकृत तथा सौन्दर्य-निकेतन सुन्दर शरीर 
सदित युवा अवस्था में प्रवेश करते देखा तो अपनी सांसारिक 
परिपाटी के अनुसार उन्होनि उनका विवाह किसी सुयोग्य कन्या 
के साथ कर देना उचित समश्च ॥र४्‌] 
ग्रद्रानापुरवासिनः सुङुलेभूवोरयख्यगोत्रोद्धव, 
देवीचन्द्रवणिम्बरस्य तनयामायुयुजस्सु चना । 
कल्याब्देऽरिसमुद्रनन्दवलुधा मागे शनौ पूरिमा, 
तिथ्यां साङरदधीनामरृदणीं श्रीलूचन्प्रऽदरणत्‌ ॥२५॥ 
भावाथ हाना (ग्वालियर स्टेट) निवासी, उच छुलीन, वोरा 
गोत्रोत्पन्न, सद्‌ गृदस्थ श्रीमान्‌ सेठ देचीचन्द्रजी की सौभाग्यवती 


सुशील कन्या श्रीमती साकरदेवी के साथ. श्री देकचन्द्रजी ने 
अपने पुत्र श्रो खूचन्द्रजी का वैवाहिक सम्बन्ध निश्चय किया । 


चर शुभ संवत्त १६४६ विक्रमी के म्गंशीषं शक्ता पूर्णिमा शनिवार 
के दिन उन दोनो का परस्पर पाणिग्रहण हो गया ।।२५॥ 


१४ आदशं चरितम्‌ 


^^ 4 


भावाथं- श्री साकर्देवी के हाथ मे उसकी माताने कडेकी 
शोभा को लन्नित कर देने वाला जो "कंगन-डोराः वांधा थाः | वह्‌ 
इस प्रकार दिखाई दे र्दा था, कि मानो किसी ने चिललोक विजयी 
कामदेव को जय करने के लिए, धनुष्य की प्रसवा को चदायादहो 


असमर्ुख षपूजा लीनसद्यः सयुद्यन्‌, 
मधुकरकुलरवेरशिषं पुख्यराशिम्‌ । 
यदिहपदनतायां गोत्रदेव्योऽप्यवोचन्‌, 
क्रियुकियनतदोचुः श्रद्धयागोत्रवद्धा ॥२६॥ 
भावार्थं -- वसन्तोत्सव के समय कामदेव की पूजा में लीन 
उक्त साकर देवी नामक युवती के लिए गोत्र देवियों नेश्द्धामें 
लीन दहो कर भ्रमो की भृति दाया क्या-क्या आशिर्वाद नदीं 
दिये ? अर्थात्‌ सव प्रकार के शुभाशीर्थाद्‌ दिये ॥२६॥ 
रसिषशमचाली दिभरतीशुभ्रवेशम्‌, 
लसितथ॒रतिहारं ङ्णं हस्तमध्ये । 
शिरसि छलित्वेशि श्रवणा विनम्र, 
कलिंतचितकाश्चीं मण्डपं लप्रकस्य ॥।३०॥ 
मावाथे--तदनन्तर श्री साकरदेवी ने, प्रेमाधीन होकर शुर 
वेप को धारण किया} वन्तस्थल्त पर हार, दाथ मे ककण, शीश 
पर सुन्दर शिखा तथा कटि-परदेश्च मे एक चुन्द्र नीचे लटक्रती 
इई, चंचल काच्चीदाम (कटि-मेखला) को धार ए करती हुई लग्न- 
मंडप की वेदिका मे उपस्थित हुई ॥२०] 





प्रथम पररच्छेद १५ 


~~~ ~~ ~ 


~ ~+ ~ ~~ ~~ ~~ ~ˆ - ~ 





. ~~~ ~-~ ~ ~ - 


इहयुहुरवधाना तः पसस्वाक्तेरस्च) 
द्विजयचनविवक्तः साधिते सग्नसन्पो 
गुर्रथवसवध्वोमेङ्गलातोद्यनादः 
विलसति समकालं मीलयामास पाणी ॥३१॥ 
मावार्थ--तसश्चात्‌ शुम लग्न मे, पुरोदितजी ने सुन्दर बाजि- 
््ादि की मधुर ध्वनि के छाथ, वड़े समारोहं पू्ंक वर चनौर वधू 
दोनो ऊ कोमल दाधो रो परस्पर सम्मिलत्त करवा दिये । अथात 
पा्रहरण खस्कार कर दया पर्थ 
शिथिलकरसरोजा लज्जमाना विकीयं 
उवलितहुतवहान्तीजयुषटि वधूः सा 1 
्ङुरुतयुरुवाचा किञ्चिदाचारपूम, 
गृहणशमथश्ुखान्नोत्सङ्गभङ्गायमानम्‌ ॥३२ 
भावार्थ श्रीमती साकरदेवी ने अपने परम कोमल हस्त 
रूपी कमल द्वारा पुरोहित जी के कथनानुखार लम्जित हो कर 
जाण्वस्याने द्योमार्नि सै धान्य को डाला ) चौर उस समय यज्ञ 


के $ धूम्र को ग्रहण किया । उस धूम्र से उसका मुख रूपी कमल 
भ्रमर संयुक्तं दिखाई दिय 11३२! 


इत्थं तां गृहिखीं धिवाद्यप्षयुदः श्वश्रोस्तदा प्र पिततः, 
संप्राप्य स्वपुरं जने सथ॒दितेभ्‌ पाभिः संभूषितः, 
शौपेस्थापितपा्रया च सयुवा वध््रानि बद्धाश्चलः, 


१. जाद्‌ चरम्‌ 
पोरन््रीश्मगीतिनाप्य्चगतोभेदहस्य दवारं ययौ ॥३३॥ 
तत्रानन्दपरस्तया स निवसन्‌ वारि्यदक्तः सुधीः, 
लक्तम्याश्चाजेनतः पितुः सुमनपः प्रीतेः पदं प्राजेयन्‌ ।` 
चित्ते धमेपरः सदा सुखकरोमातश्च सेवापरः,' 
-्रीत्यानन्दकरोऽभवत्‌ स सुजनः सपेस्य सन्तोपदः ।॥३४॥ 


भवाथ प्रकार विवाह का कार्यक्रम. समाप्त ,दोने के 
पात्‌, श खूप्रचन्दर जो प्रपनो मार्या श्रीसतो.साकरदेब्ी सदित, 
अपने सास-घसुर से विदा इए! च्रौर अनेक प्रकार . के-ताभूषणों 
तथा पुर-निवासी जनों -से संयुक्त होकर उन्होने अपने.माम निम्बा- 
हेडा की चोर प्रस्थान कर, किया । निश्वादेडा से प्रवेश करते दी 
पुरन्धरिर्मो, ने .नाना प्रकार के मंगल-गीत, गाए । ओौर वधायौ दौ 
फ त्रदे दी स्वागत समारोद पृक उन .नव विवाहित व्रर-वधू को 
घर प्र ; लाया.गया । अव्र हमारे , चरित्रनायक .उ्यवसाय-कुशल 
श्री खु्चन्द्र,जी अपने बाशिञ्यर कौशल दवाय श्हूट लद्मी का 
संचय करके अपने, पिता श्री टेकचन्दजी.के मन को परम संतुष्ट 
करते लगे । तथा यथोचित सेवा-भक्ति दवारा माता जी के चित्त को 
मी पृषं प्रसन्न -करने करा परयटन करने लगे । इस प्रकार वे प्रेम-भाव 
तथा धार्मिकः माव.से प्रे -गृहस्थ-जीवन को.खुल पूर्वक भ्यतीत 
करते हृषजनता.के हृदय को. आनन्दिति.करने ,लगे ॥३३-३४॥ 


श्रादश चरितप्‌ 


जेनायम तत्ववारिधि, त्यागमूर्ति, शरामज्जेनाचायं. परमग्रनार्पा 
पूञ्य श्री खू्रचन्द्रजी सहाराज। 





५ चित्र केदेल पप्य फे तिये 
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६५९ , ०५.२५, ऋचा संज ४२९ ९९ | 
५ * 


द्वितीय परिच्डेद 


-~----> --- 


वैराम्य फी उत्पत्ति 





वाणिव्यादिकलोककायेकरणादत्तोधने ्ाजेयन्‌,; 
वेराग्पारभावपूणेमनसा श्रीखुवचन्दरः सुधीः 
धर्मश्चापि विदन्‌ अनीर्च सततं संबन्दमानः ज॒हु- 
ग्रसथ्ये गमयां वभूव स युवा तुर्याणि वपाणि सः 1३५ 
ावार्थ--इस प्रकार बाणिव्य-विया-विशारद शरी खुचद्रजी ने 
गृहरस्थ-अचस्था मे केवल चार बँ रह्‌ कर, अट्ट धनन्याशि का 
सम्पादन करते हुए, लिर्भथ-ुनियो का भी पयोप्र सरसंग क्रिया । 
-छर्थात्‌ केवल इन चार वर्षी मे दी उन्दने युनिराजो की सेवा- 
सशरूषा रौर चरवन्दनादि करते हृष्‌ उनसे सच्चे धमं का 
सरूप समस कर उसे हृदयंगम किया ] अत; अव उनके हदय में 
वैराग्य का संचार हो गया ॥३५॥ 


श्न आदशं चरितम्‌ 
भूत्वेत्ं सगृही कदापि यनिभिः शान्तोषदेशा्तै- 
वैशग्याडुरितो वभूव सुमतिः प्रोवाच जीवं स्वकम्‌ । 
रे तीत्रोत्करक्टचित्तवशिना स्वात्मन्तया हारितः, 
संसारे शमरततल्यनभवोदुध्यस्व शीघ्र हितम्‌ ।३६॥ 
मावाथं--एक चार, सदृगृह्य श्री खव्रचन्द्रजी को किसी 
नि्थंथ-सुनि के उपदेशामरत पान करने का सौभाग्य प्राप्र ह्र । 
मुनि महारज के ओजस्वी व्याख्यान से,उनके हृदय से वैराग्य का 
स्थायी शङ्कुर उत्पन्न हो गया ! इस सद्रोध कै प्रभाव से अव वे 
अपनी आमा को सममाने लगे, करि हे आत्मन्‌ ! तूने इस महान्‌ 
छली शमीरः प्रपची चित्त के वशीभूत होकर, इस संसार-प्रसिदध, 
रस्नोपम, मानव-जन्म को, निरथ॑कदी खो दिया। प्ररे श्व तो 
अप्ने हित को समम ॥३६॥ 
युक्त्वा टुमेतिमेदिनीगुरुभिरा संशीन्यशीलाचलं, 
बद्धवा क्रोधपयोनि्धिं इटिलतालङ्कां कपित्वा चणात्‌ । 
जित्वा मोहदशाननं निधनतामाराध्य वीरवत 
श्रीमद्राम इवाधययुक्तिवनिता युक्तो भविप्याम्यहम्‌ ।\३७।। 
मावार्थ-- अच मेँ इस दुमेति रूपी श्रयोध्या को, गुरं स्वरूप 
पिता की ज्ञा से छोडता हृश्मा शील खरूप चित्रकूट पर जाकर ` 
क्रोध रूपी ससुद्र को वाध दं । ओर कुटिलता स्वरूपम लंका को शीव्र 
ही नाश करके मो रूपी रावण को जीत दू । तथा निधनता खर्प 


न~~ <+ ~~~ ~ 
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वीर-बरत की आराधना मेँ तस्र चयेकर राम के ससान सूक्ति रूपी 

सीत। सरे सयुक्त हो जा ।[३७॥ 

यरोचिण्याड्शकशालिनीं हृदय ! रे शीलाङ्खरागोजला- 

रद्ध प्यानतरिवेकसण्डनषतीङ्ारुस्यहाराङ्भिताम्‌ । 

सद्वोधाञ्जनरद्धिनीं परितसयारि्िपत्राङ्ग- 

निर्वाणं यदि बज्छसीह परमं चान्ति प्रियां मावय ॥३८)) 
मा्ाथ-हे दय ! यदि तू बाम्तव सें निकीणु-प्रातति की कामना 

करता है, तो ओओचित्य रूपी वस्नो से सुसब्जित शीलाङ्ग रूपी ससु- 

चित अनुराग से उञ्ज्ल, श्रद्धा, ध्यान रोर सद्‌ विवार रूपी 

आभूषणं से अलंकृत, कररणरूपी हार से सुशोभित सद्वोध रूपी 

अधन से युक्तं खर सचरित रूषी प्ाङकर से मणिडित, उत्तम क्षमा 

रूपी स्री को प्रप्र करने की भावना कर ॥।३६॥ 

सत्य बुद्बुद्धर्गुरं धनमिदं दोपभ्रकम्पं वपु 

स्तारए्यं तरले क्षणादितरलं यिय चलं दोघेलम्‌ । 

रेरे जीव ! गुरप्रसादयशतः किशिषठिषेहि द्रत 

स्वात्मघ्यानतपोविधानविषयं श्रेयः पित्र परम्‌ ॥२६। 
भावाथ - निस्सन्देह यह. धन जल के बुट्‌ -बुदे के समानक्ए- 

भशुर है । शरीर, दीप-परकम्प के समान चच्ल है । यद्‌ यौचन 

तमी के नेत्र-कटाद की तरद्‌ कणस्थायी दै । ओर यह्‌ वाहुवज्. 

चच्ल चपला के सदृश अस्थिर अर्थात्‌ चलायसान हे । रतः हे 
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॥ १ 


२० आदशं चरितम्‌ 


^~ 


श्रासमन्‌ } सद्गु की छपा दारा, तू आस्म-ध्यान तथा तष-संयम 
विपयकं परम पविच्र विधान को सम्पादन कर के शीघ्र दी कुं 
्मात्म-कल्याण कर ले ॥२६॥ 
पित्ता-पुत्र-सम्बाद 

आत्पध्यानरते सथु्तमतिं श्रीरेकचन्द्रः पिता- 
यौत्सल्यान्धिनिपिक्तशुद्धमनसरा बासीममाणीत्मुतम्‌ । 
आ्रणाते महती ममास्ति मम तद्बद्धस्थितिं पालय- 
स्वं मद्गेहधुरं वहादमधुना धमे करेमि स्थिरः ॥४०॥ 

मावार्थ- इस प्रकार अपने पुत्र श्री चूकचन्द्र जी की बुद्धि को 
श्राटप-ध्यान सें तल्लीन देख कर श्रीमान्‌ सेर टेकचन्द जी, परेम के 
महवप्र यें लीन दो गण. \ छर स्‌ के वभूत शे कर पने 
पुत्र से कहने लगे, कि हे पुत्र! मै तो तक से बड़ी मारी आशा 
चन्प्े दैटाङ्क। त्‌ स॒मचरद्ध की स्थिति का पालन करते हए, मेरे 
चर के मारको वहन कर, करि जिससे मै अव इस सांसारिक 
पचे से विश्रान्ति लेकर धर्माराधना में तत्पर हो सदं ।॥४०॥ 
वत्सत्वं यम जीवनं मस गृहस्तम्भः समथः पुन- 
गरिस्थ्यं परिषालयत्वमधुना संसेव्यशीसवतम्‌ । 
भार्या सच्छलजा पवित्रचरिता संसारणस्यावनिः, 
समसेन एलवाज्छया ्ुभमते ! गारहस्थ्यधरमीं मव ॥४१॥ 


भावार्थ हे पुत्र! तञ्चे अव इस समय अपने शीलब्रत की समु- 


~~~~~~~ ~ 
„^+ ^^~^~~~ ~~~ ~~~“ 
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चित र्धा करते हुए गृहस्थ-धमे को योग्य रीति से पातन करना 
चाहिए । हे वत्स! त्‌ दी मेरे गृह का सुद्र चोर गुन्द्र मूल स्तेन्म 

। चरत्‌ हीमे जीवनैः! हे सुमत्ति-प्रचीष ! तेरेयरसं 
स्ुलोखन्न, परम सदाचारिणी रौर सुपुत्र रत्नप्रमविनीः रत्न- 
गभ वसुन्धरा के तुल्य, पतिव्रता भारौ हे । ्त्, दे वरा ! तुद 
फल की वाज्छा सदधित क्रं काल तक यव्य दी गृदर्थ-थमं का 
पालन करने म कटिवद्ध होना चाहिए ॥४९। 


येनेह चणभद्गुरेर बपुषा ज्गिन्तेत सवेपस्सना- 

-सुद्यापारनियोजितेन प्रभं लिवाणसप्याप्यते ) 

्रीततिस्तेन हहा पितः ! प्रियतमा संपकेरगोमधवा- 

क्रीता स्वल्परुखाय सूटमनसा कोख्या मया कांडे ४२ 
भावाधे -अपने पूर्य पिता श्री देकचन्दज के वचने छो सुन 


क्रः श्री खुघ्चन्दजी उन से नम्रता पूवक निवेदन करने लगे, कि हे 
पूज्यपाद पिताजी ! जि करमंरुर चौर घृणास्पद शरीर को 


अच्छे कायं मे क्तगवे से, सक्ति प्राप्तकी ज। सक्ती । उसी शरीर 
को, खि के सम्पकं से उस्पन्न होने वाज्ते, स्षखएिक सुख के लिए 
प्ति करा पात्र बनाना, मदयन्‌ सूल करना हे. ! ओर यह्‌ भूल भी 
कोई साधारण भूत नही, किंतु एक करोड़ रुपये के दले एक कौडी 
को खरीदने वाले व्यक्ति की भू कै ससान महान्‌ भयंकर 
भूल ह 11४२] 


९ ^~ 
र्‌ अदश चरितम्‌ 


~~~ ~~ ^^ ^^ ^~~^^~~-~---~~~^~^~^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^ ^+ ^ ^~ ^^ 





सौर्यं मित्रकलतपुत्रविभवं भंशादिमिभेङकर, 

कासश्वासमगंदरादिभिरिदं व्यत वपुर्याधिभिः । 

स्रं पूशैथुेति सनिधिमपौ कालः करालाननः, 

कृष्टं फिकप्वारयहं तदपि यचित्तस्य पपि रतिः ॥४२॥ 

मावा्थं--पुनः हे पित्ता जौ ! भित्र, स्त्रो, चौर पुत्रादि के पे भ 
का सुख भी त्षणिक है । रौर यह्‌ शरीर भी खसो, गसि, तथा 
भगंदसदिं योगों का श्म भर्डार है) जिस समय इक्तदेह को 
विकल-कराल रसित करना हे । उप्त समप बन्धु-बान्धवादि कोड 
भी छम्ब सहायक नदी दो सकता हेः । इतना जानते हए भी 
आश्चयं तो यह दै, कि फिर भौ संसारिक प्राणो पाप-साधनामें 
दी, खुशी-षुशी तत्पर रहते ह । ओर आल्म-हित की ओर कोकते 
तक नीं ह ।।४३॥ 
कारृएयान सुधारसोऽस्ति हदयद्योद्ानन हालाहल- 
वत्तादस्ति न कल्पपादप इह क्रोधान्न दावानलः । 
संतोपादपरोऽस्ति न प्रिय्चहृन्लोभान्न चान्येरिघु- 
यृक्तायुक्तमिदं मया निगदितं यद्रोचते तत्र ॥४४॥ 
मावाथं--दया से श्रेष्ट जौर कोई दस अग्रत नदीं है । वैर 

भाव से अधिक अन्य कोई हलाहल विष नहीं है। लोम फे समान 
अन्य कोई शन नीं है श्रौर सन्तोप के समान अन्य कोड परम 
मित्र नदीं है! पिताजी ! यह्‌ सव युक्तिसंगत नग्न निवेदन मैने 
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स्रापक्री सेवा मे कर दिया दै । अतएव व आप जैसा भी उचित 
समे, वैसी आज्ञा प्रदान करें 11४९ 
कबलयति समग्रं वस्तुजातं कृतान्तः, 
अविरतकृतयव; कर रभप्योपनत; \ 
क्षणमपि न कदावित्तस्य पाश्च" गतस्य, 
( [9 = 
भवति मनसि जन्ता नव कारुख्यसाचः ॥८५॥ 
मावार्थ-- रुर भाव से संयुक्त हो कर जव भृष्यु सव वस्तु का 
संहार करती हे 1 तव उख समय सव प्रयत्न निष्फल हो जाते ह! 
अथात्‌ सृघ्युके यमे, किंसखा मी प्राणी के प्रति दया करा भाव 
उत्पन्न नरह होता है 11४५1 
शरीरं ममास्तीति मत्वा विमोदात्‌, 
प्रसक्ति टदांमात्र ङुर्याः कदाचित्‌ । 
गदाः निर्मिताः पौद्गलाः सवेभावाः- 
स्वतत्वेषु लीनाः भवन्ति चेन ४६) 
भावाथं- मोह के वशीभूत हो, ष्यह्‌ शरीर मेरा है” ठेसा मान 
कर किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम नदीं करना चािएट । 
स्योकि यह्‌ सव पोदूगलिक पदाथ सिर वभैरह पाच तत्व से चने 


हए है 1 श्रौर कण-भर मे अपने-अपने त्वौ मे लीन क्षे 
जति दहं 1\४६।] 
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५ ^^ ^^ ^^ ^^“ ^~^~ ~^ ~^ ~-~~-~ ^-^. ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ५८११५१५ 


तिमिरमतिनियन्ती श्रीगुरुक्ञानमोष्टी, 

भवजलनिधिनौका तक्कपापूरेरष्डिः । 

विषयरतिविषक्तियेत्र दानाचुरक्तिः, 

शमदमयमशक्तिमेन्मथाराति भक्तिः ॥४७।] 

भावाथं--सद्गुरुयो की ज्ञान पूणं गोष्टी, अज्ञानान्धकार को 

नष्ट कर देती हे । उनकी कृपा-पूरे दृष्टि, संसार रूपी समुद्र के 
लिए नौका के समान है । विपय-परेम का त्याग ही दान है । शमदम 
वं यमादि की शक्ति का संचय करना तथा काम-शत्र वनना ही 
वास्तविक भक्ति दै ।४७। 


` श्रृतिमतिबलवीयप्र मस्पायुर- 

स्वजनतनयकान्ता स्रातृपित्रादिसबेम्‌ | 

तिंतउगतजकलं चा न स्थिरं वीत्ततेऽद्वी 

तदपि. वत विमूढो नाःमङत्यं करोति ॥४८।। 

भावाथ-श्रवण-शक्ति, वुंद्धिवल, वीये, प्रेम, आयु श्रौर शरीर 

तथा अपने बन्धु -वांधव पुत्र, स्वी, भोर श्रौर पितादि सव. चलनी 
मे गए हुए जलं के समान, अर्थिरहं ) किंतु खेद हे, कि इस वात 
को जानते हृंए भी, यह मूढ चात्मा, यपने कर्तव्य कः पालन नहीं 
फरता 'है' ॥४८॥ - 

जिनशभषदथक्तिमावनां ` जेनत्तत्े 

विषयसुखविरक्तिर्भित्रता सत्वे । 


~~~~~^~^~ ~ ~~~ ~~~ ^^ 
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 श्रुतिशमयमशक्तिमूकतान्यस्य दोपे 
मम भवतु सुचोधोयावदाप्नोमि अ॒क्तिम्‌ \४६।। 
भावा्थ-जव तक मै मुक्ति को प्राप्तन करु, तव तक श्री 
जिनेश्वर धगवान्‌ के कोमल चरणो के प्रति मेरी भक्ति वनी रदे । 
ज्ञान संयुक्त जेन धमे के तत्वा मे मेरी भावना वनी रहं । विषयसुखं 
से विरक्ति रौर प्राणी मात्र के प्रति मित्रता के भाव वने रहे । मेरे 
हृदय भे शस, यस तथा श्र. ति ऋ पूरं वल प्रकट हो 1 दूसरों के 
दोषो पर मेरी रष्टि न पड़ने पावे । अर्थात्‌ दुरे व्यक्तियों के 
दोषो ॐ सम्बन्ध भे, मे पूं सोनाचलम्वी वना र । रौर मेरी 
चुद्धि सदेव निमंल वनी रहे 1\४६॥ [ि 
सथः पाता्तमेति प्रविशति जरूधि मादते देवग 
युङ्क्तंमोगान्ररणाममरयुवतिमिः सङ्कम्‌ याचते च 1 
वाज्छत्येश्वयसायेमरिसमितिहतेः कीर्तिकान्तां ततस्च, 
धृत्वा त्वं जीव चित्त' रिथरमतिचपलं स्वस्य कृत्यं इुरष्व । 
मावायं-दे जीव ! त्‌ शीघ्र ही कभी पाताल मे प्रवेश करता 
है, कभी समुद्र मे जन्म धारण करता हे, तो कंभी देवत्व को 
प्राप्त कर लेता है 1 फिर कभी मङेष्य के मोग को भोगता ह, 
कभी देवाङ्गना्मों के साथ संगम करते की प्रार्थना करने लेग जाता 
है 1 कभी सस्पति की वाञ्छा करने गत्ता है, तो कभी श्रयं 
के संभराससे मर कर भी कीति रूपी कामिनी को प्राप्न कर लेता है! 


२६ दशं चरितम्‌ 


इसकल्लिए हे जीवे ! तू अपने इत श्रस्थिर- चंचल चित्त को 
सुस्थिर कर -क उसे कर्तञ्य परायण बना ॥५०॥ 
धर्मे चित्त' निधेहि भरुतकथितविधिं जीवसक्तया विधेहि, 
सम्पक्‌स्वान्तं पुनीहि व्यषनङकुमितं कामदं नीहि । 
पापे बुद्धि धुनीहि प्रशमयमदभान्‌ शिरि पिरिडि प्रमादं, 
छिन्धि क्रोधं विभिन्धि प्रचुरमदगिरस्तेऽस्तिचेन्धुक्ति वाञ्छा 
भावा्थं--हे जीव ! अपने चित्त में स्थिरता को धारण कर के 

शास््-विदित-विधानें की भक्ति पूर्वक आराधना कर । श्मौर -उस 
च्नाराधना के द्वारा श्रपने चित्त ओर अत्मा को पवित्र बना ` डल 
कुव्यक्षन स्वरूप पुष्पो से विकसित कामदेव तथा कामिनी स्वरूप 
विष-वृत्त को कार डाल । पाप-मार्गं से अपनी बुद्धि को दरा -ले । 
महा मदो को शन्त करके प्रमाद का चू कर डाल । क्रीधकीौ 
नष्ट-भृष्ट कर डाल । प्रचुर मद्‌ से भरे हए वचनो -को कभी 
उ्ारण-न कर । इन सवर नियर्मो का पालन करने पर दी तू. युक्ति 
को प्राप्न कर सकता है । अन्यथा नदीं ॥५१॥ , । 

जञानं तेऽ म्रधोधोजिनवचनरुचिदेशेनं धूतदोषं, 

चासिं पापश्क्तं त्रयमिददितं छक्तिदेतु प्रधत्स । 

यक्छवा संसारदेतुतल्रितपमपरं निन्यबोधाच्चवय , 

रे रे जीवातमरैरि्‌ ! प्ररशिवसुखे चेत्तवेच्खासिति पूते 

मावार्थ--हे परमोऽ्ज्वल आत्मा के शन, ! क्-पद्क-दूपित 


~^. 





-~~-^^~~-----~---~-- 
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शमात्मन्‌ ! यदि तुच प्रचुर सुख से परिपृणं शिव-सुख, माप्त करने 
की तीव्र सकण्ठा दहै, तो ङिननवारी के प्रति छपनी प्रगाद्‌ रुचि 
प्रकट करते हए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान च्रौर पाप रदित सम्यक्‌ 
वारत्र इन सीन रत्नो को सम्यक्‌ प्रकार से धारण कर ले । क्यो 
किं ये तीन रत्न रलत्रय-धम, के नाम से प्रद्यात्‌ ह । छरीर यहं 
^“ रल्न-त्रय-धमं ” मुक्ति के लिए हेठभूत हे । चौर इनके विपरीत 
कुद शंन, कु्ञान श्नोर ुचारितर जोह" वे ससार के देतभूत दं । 
श्रत: उन्दे शीघ्र दी छोड दे ॥५२॥ 


` रे पापिष्टातिदुष्ट ! व्यसनगतमते ! निन्यकःमेप्रसक्त ! 
न्यायान्यानभिज्ञ ! प्रतिहतकरुण ! व्यस्तसन्मागेवुद्ध ! 
किः किः दुःखं न यातो विषयवशगतोयेनजीचोविषह्य 
स्वं तेनैनोतिवत्मेप्रसममिहमनोजेनततवे निधेदि \५३॥ 
भावाथं--हे पापिष्ट जीव ! तु अत्यन्त दुष्ट है । रात-दिन 
कत्यसनें के चक्र मे पड कर तू महान घृणित नियकर्मं करता 
रहता है । त्‌ ने न्याय यर अन्याय को तो कभी पहिचाना दी नहीं 
है । करुण रदितहोकर उन्साग्‌ कोम्द्णःवरनेयाति द छरम्न! 


तू ने विषयो के वशवर्षी होकर क्या क्या दुःख नह सहे ९ अर्थात 
सभी महान्‌ से रुहान्‌ भयानक दुःखो का तू शिकार हो चुकादै) 
. इसलिए इनको सहन करता हा, अव तो त्‌ पाप-पथ से विमुख 


होकर शीर दी जैन घमं के तस्वों कां मनन करने मे तत्पर दोजा। 


रम सदशं चरित्रम्‌ 
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कर्मानिष्टं विधत्ते मवति परवशो लल्जते नो जननां, 
धर्माधर्मौ न वेत्ति त्यजति गुरङलं सेवते नीचलोकम्‌ । 
भूता प्राज्ञः कुलीनः प्रथितपुधुयुणो पाननीयोबुधोऽपि- 
तस्माच्यं कमेवन्दं फटिति सुनिपदं प्राप्यलोके मिचिन्धि । 


भावाथ--रे जीव ! तू अनिष्ट छत्यों को करता हस्रा भी 
सञ्जना की सभा मे लञ्जनित नदीं होता है । सद्गुरु को 
छोड़ कर धर्माधमं की श्ननभिज्ञता के कारणत नीच लोकोंकी 
सेवामें हो सदैव तत्पर रहता है । अरे! तुले अपने इस 
दुष्ठृत्यो के लिये जरा शमं आनी चहिये । प्राज्ञ, कुलीन, श्रसिद्ध 
महान्‌ गुणा से विभूषित, माननीय विद्यान्‌ होकरमी तू रेस 
अधम कृत्य कर रहा दै । यह्‌ नित्तान्त अनुचित ओर अवाञ्बनीय 
है । अतः अव त्‌ इस असार संलार से अपना नेद-नाता तोद 
डाल । चोर मुनि-वत्ति को स्वीकृत कर के अपने समस्त घनघाती 
कर्मो को समूल नष्ट कर डाल । यो भव-बन्धनेों से विघुक्त हो कर 
शीघ्र दी क्यो नदीं मोक्त-धाम में निवास कर तेता है १ ।५४॥ 
या केदमे दद्मनोङ्कनदाहदोदहो- 
वातातपान्नजलरोधवधादिखेदा । 
मायावरेन सनुजोजननिन्दनीयां- 
तियेग्यतिं वरजति तामपि दुःखपूर्णाम्‌ ॥५५॥ 
मावाथं --यदह्‌ जीव करोधादि कपायों के वशीभूत हो कर, 
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दुःखो से लवा-लव भयो है, मन्‌. निन्दुनीय नरकादि तीयच 
गतियो को प्रात्त होता दै) शरोर बर्हा येदन, भेदन, प्रप्ुन % 
तरीर दाहन आदि महान्‌ भयेकर दुःखो को सहन करता दे। 
तथा वायु, आतप अन्न श्नौर जल के रोधन एवं वधादि के ढात 
पूरे खेदाबष्था को प्राप होता रहता दे ।\५५॥ 
यत्र प्रियाप्रियवियोगसमागमान्य- 
प्रप्य धान्यधनयान्धवदीनताद्े ; | 
दुःखं प्रयाति चिवि मनसाप्यसद्च - 
तं मस्येवासमधितिष्टति माययाङ्ी ।५६॥! 
भावाथे--साया के वश यद जीव, इष्ट-चियोग, अनिष्ट 
संयोग, थन-थान्य चर चान्धयादि के निधन क्रो सहन म्‌ कर 
सकने के कारण, महान्‌ दुःखधुणे-जीचन प्राप्त करता हे 11६ 
चणेन भङ्खवशुणगतेद, भवाव्िपूरे जनमञजकेषु , 
संसारमोगेष्वधुना ममेदं, धिरक्तिमषिं विधति चेतः।२७ 
मावाथ--एौसारिक युखोपभोगे की यह्‌ समक्त ससधिर्या, 
इस चण-ध्यायी संसारसमुद्र के प्रवल प्रवाह से इत्राने वाली 
५1 ले चि 
सी 





मरा, च्यः भ्रोर कोड देखी दः वस्तुको श्रश्नि 


सी ग्परकििके शरीर पर्‌ गप्र चिष्कादेनेकी 
च्वि को अंकन कहते ह] इस न्िपाको प्रासोणभापा मे, उम 
- डान 2 भी कृते हु । 


मे तप्त करके 


३२ श्रादशं चरितम्‌ 
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नित्यं पयेरनं गृदस्थसदनाऽधीनाशनं जीवन- 
काठिन्यं भवतीह चहमचरणं स्वल्पा. न शन्तिस्थितिः । 
वेराण्ये न सुखं मनोऽन्धिलदरी भङ्खःच नो विदयते 
गाहेस्भ्याश्रमपोपेन. तनय ! त्वं साघय स्वधियम्‌ ॥६२॥ 
भावाथ वैसग्य-मे सुख नही है । क्योकि साधुश्रों को सदैव 

-इधर से उधर धूमना पड़ता दैः उनका भोजन गृहस्थं के अधीन 
है । अर्थात घर्घर यिन्त मांगनी पड़ती हेः श्चौर पणं रुपेण 
बरहमचर्य्रतः; कोःधारण किये हए रनौ . पड़ता है । अतः उस में 
शातिपूरं स्थिति प्राप्न नदीं दो सकती । क्योकि मरन॑ःरूपी समुद्र मे 
विषय सुख की कामना रूपी - तरे उठ कर फिर वही. विलीन हो 
जाती ह 4 इसलिए हे पुत्र ! गृहस्थाश्रम मे रह्‌ कर दी तु. लद्द 
संचय करते इए अपने जीवन को व्यतीत कर ।६२॥ 


., कालय्वेत्करूणापरः कलियुगं यचद्धमरपरियं, 
नििशोयदि पशतलोविषधरः. संन्तोपदायी भवेत्‌ । 
अभ्निर्चेदतिशीतलः खलजनः सर्वेोपकारी.स चै- . . 
-दवादेस्थ्ये नदि साध्यते शरुरुपितक्तिकदापि भवे \॥६३ 

भावाथे--श्री' खूवचन्द्रजी अपने पिं जी से केने लगे, कि 

दे पिता जी !* यदि यम, .दयालुः हो जायं । कलियुग, धरम-प्रिय दो 
जाय । तलवार श्रपनी वीच्णता को डोडं कर कोमलं दौ जय । 
सौप,विष के बदले अरृतःउगलने लग जाय ।अग्नि श्रत्यंत शीतल 


अ्रादशां चररितस्‌ 


प्रिय व्याख्यानी. श्रीमन्मृनि, 
(रास्ते जा पाराज 





(चित्रे केवलं परिचय के (भे हे ) 
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हो जाय 1 श्रौर दुष्ट जन भौ अपनी दुता फो छोड़ कर उपकार 
करने लग जाय । तदपि यह्‌ सांसारिक तथा कौटुम्बिक मोह-जाल 
पणं मोत्त-मामं प्राप्त कराने के लिए कभी भी समथं नदीं हयो सकता 
है 11६२॥ 
मृस्युव्याघ्रमयङ्करननगतें भीतं जराव्याधत- 
स्तीव्रन्याधिदुरन्तदु ःखतरमत्यंसारकांतारगप्‌ । 
कः; शक्नोति शरीरिणं त्रियुवने पातु नितांतातुर, 
त्यक्त्वा योगधनाभितं गुरुवरं जेनेद्र वाक्यागृतस्‌ (६४ 
मावाथ-इस संसार मे, सलयु रूपी सिह के मयर सुख में 
गये हए चुद्पि रूपी उयाध से भयभीत, तीव्र व्याधि स्वरूप वृत्त 
से, संसार रूपी बन से प्रात, नितान्त आतुर, इस प्राणी के लिप, 
तीनों सेको मे, सद्शारु तथा जैनेन्द्र वाक्य रूपी अमूत को द्लोड 
रौर कौन से योग्य धन का च्श्रय हो सकता हे ? 1६४ । 
अनेकभवसंचिता इह टि करमेभिर्भिर्गिता, 
्रियाप्रियवियोगसद्गसव्रिपत्तिसम्पत्तयः । 
भवन्ति ससलास्विमा मतिषु सवदा देहिना, 
जरोम्रणएवीचिभिः जननसागरमज्जताम्‌ ॥६५।॥ 
_ भावाथ-श्रीमान्‌ सेठ टेकचन्द्‌ जी अपने पुत्र श्री सूठचन्दजी 
स कहते, कि-वेरा ! इस जीवन रूपो सागर मे जन्म-सत्यु रूपी 
ज्ताल तर दारां इवते हए प्राणियों को कर्म-लनित संयोग. 


~~ ~ 
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वियोग शओरौर सम्पत्त-विपत्ति प्रप्र होती दी रहती हैः । अतएव 
वेटा ! उसके लिए विचार करने की तो कोई आवश्यकतां दी नहीं 
है । वयोकि यद्‌ कोई नवीन वात तो हे दी नदीं, कि जिसके लिए 
आश्चयं प्रकट किया जाय ॥६५॥। 
पिपत्तिसहिताः धियोऽसुखयुतं खुखं जन्मिनां, 
वियोगपरदूपिता जगति सद्गुर्सेवना । 
रजोरगविलं बपुमेर्णनिन्दितदेहिनां, 
तदप्ययमनारतं हतमतिभेवेरम्यते ॥।६६॥ 
भावाथं--अपने पिता श्री टेकचन्द्‌ जी के उपरोक्त केथन को 
सुन कर श्री खूचचन्दजी कहने लगे, फि पूर्य पिता जी ! ल्मी 
विपत्ति सदिव दै । सुख, दुःख से परिपृरं है । सदुशुर-सेवा वियोग ` 
से दूषित है । ओर यह्‌ शरीर मी रजरूपी सपक बिल की 
भति दूषित है । किंतु खेद है, कि इतना दोते हृए भी यह प्राणी 
इस संसार मे अनुरक्त रहता हे ।।६६॥ 
सखतः सवेललनाथः सुरनतचरणोजायतेऽबाधनोध- 
स्तस्माच्तीथे' श्रुताखूयं जनहितकथकं मोकषमार्गावगोधम्‌ । 
तस्मा्तस्माद्िनाशोभयदुरितततेः सख्यमस्माद्धिवार्, 
बुद्ध येवं सीं सुरम्यां मवसुखकरणीं सञ्जनः स्वीकरोति 
भावाथ तत्पश्चात्‌ पिता जी ने पुत्र को फिर समाया, कि 
दे पुत्र ! देखो, देवतान से भी पूज्य, पूरणंज्ञान-सम्पन्न, सवैज्ञ देव 








^~~^~^^~~~~~~^~^^~~^~~------ˆ~- ˆ^ 
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 भीखीसे दी उसन्न होते दै । जिनके द्वारा मलुष्य एवं प्राणी मात्र 

ॐ दितकारक एवं मेोक्त-मागप्द्शक शास्र का, एवं साधु-साध्यो 
भरावक-श्राचिका रूप चारो तीर्थो का उद्घाटन होता द । शरोर उन 
घर्म-शास्म तथा सीर्थो चे , चमे हमारे सम्पू पाप-तापो का विनाल 
होकर बाधा रहित एच्चे सुख की प्राप्ति होती है । इघल्लये हं 
पुत्र ! खी को सच्चे सुख की देनेवाली श्रौर अच्छी समफकरदी 
सञ्जन पुरुष स्वीकार करते दै ६७ 


सत्यं सन्ती विपत्तौ भवति रतिविधौ दासिका या सुदक्ता, 
लञ्जाटुः सािभीता युरुजनविनता गेहनी गेटवे । 
भक्त्या पत्यौ सखीया स्वजनपरिजने धमेकैकनिष्ठा, 
माहेस््ये साल्पपृण्यैः सकलगुणनिधिः प्राप्यते मी न यम्यै; 
मावाथ-हे पुत्र ! खी आपत्ति के समय. मन्ीका काम 
देती हे । प्रमानुराग मे चतुर दासी कासा कायं करती है 1 
लज्जा ओर शीर संयुक्त, अनिन्दित गुरुजना की विनय-भक्ति 
करनेवषस, गृहकार्ये स दत्त, पति-क्ति परायणा, स्वधर्मन्कसं से 


चतुर तथा स्वजन परिजनो से अशुराग रखनेवाली, सम्पूणं गुरं 
की खान खी, मलुर्यो को खल्प पुर्यो से प्राप्न नहीं होती है । 
चिन्त महान्‌ पुस्योदय से दी एसी स्वंगुए-सम्पन्न खी प्राप्त दोन 
का सोभाग्य मिलता रै ॥1६८॥ 


लब्धा या सुप्रन्धा प्रमसुखरसा वोकिललपएपल्पा, 
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पष्पास्रक्‌ सौङमारयां कुसुमशरवधू' रूपतोनिजेयन्ती । 
साख्य स्चान्द्रयाणमाभमतमाभतः कुवे तीमानसेष्टं 
सत्सौभाग्या स्वपत्नी कथमपि सुत ! मे हीयतेऽत्र त्वयाच । 
मावा ~- युप्रबन्ध कर्वी, सुखदाघ्री, कोकिल के समान सुमधुर 
कण्टवाली, पुष्प-हार के समान सुकोमलाङ्गी, अपने अलुपम रूप 
से रति को भी लम्जित कर देनेवाली, समस्त इन्द्रियो को सुख 
पहुंचाने वाली, मनोलुक्रूल कार करनेवाली तथा परम सौभाग्यवती 
स्त्री, हे पुत्र ! तु से किस प्रकार छोड़ी ज रही है ९ ॥६६॥ 
गृह-त्याग 


संकल्यं सुदं कृतं॑निजपितुङ्ञलवा युवानोवणिक्‌, 
पुत्रोऽयं सुविचारतः समगमत्यत्तवा स्वकीयं गृहम्‌ । 
सौजन्यं गुणिसङ्गमिन्द्रियदमं दानं तपोभावनीं, 
वैराग्यं तनितु'पलायनपरं प्र म्णास्व्याकार्षीत्तदा ॥७०॥ 

भावार्थ- इस प्रकार से तरुण खुवचन्द्रजी ने, अपने पिताजी 
के घर मे रखनेके संकल्प को, सुदृद्‌ जान कर अपने घर को 
त्याग दिया ! चौर अव इन्द्रिय-दमन, तपोभावना तथा वैराग्य को 
विस्तारित करने के लिए प्रेसपू्क सदूगुणियो का संगम करना 
स्वीकार किया \}७न। 

प्रारीन्रीमचकेऽम्पञुग्रविरतिः पश्चादनासास्थलं, 


रागद्ेपविवर्थितः समगमन्नारायणाख्ये गडे । 


~^ ^^ ~~~ (^~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ~^ ^^ ^^ ~ 
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स्मृत्या पश्नमर्छ्ियां शुचिमतिः श्रीमन्दसोरस्थत्े, 
धर्मध्यानमनाऽ्रमीद्विनयतः सस्जावरास्थानके ॥\७१॥ 
मावा्थ-- तदनन्तर हमारे चरित्रनायक, धम-ध्यान-परायण, 
वैराग्य-भावी श्री सूचन्द्रजीने संसार से चिरक्त हो कर, शुद्ध 
हृदय से पच परमेष्टी का स्मरण एवं ध्यान करते हए नीमच की 
तरफ पर्थान्‌ किया । तथा व्यँ से सनासा, नारायएगद्‌ श्रौर 
मन्दसौर होते हुए जावरा पर्वे ॥७१। 
प्राबानीन्छुनिस्तमाच्‌ शुभकरान्‌ श्रीरत्नचन्प्रोऽल- 
श्रीमज्जवाहरलालसौम्यचरित श्रीनन्दला्लादिकान्‌ । 
दरालालपवित्रषादकमसं नत्वा च तत्रस्थ , 
प्रा्नोपील्ललितं जिनेन्द्रचरितं व्याख्यानसुक्तिपरदम्‌ (७२ 
भावार्थं -जाचरे पर्ुच कर वयँ सुनिर्यो मे भ्रष्ट, शुमद्र, 
तिभथ-मुनि श्री रत्तचन्द्रजी, श्री जवाहरलालजी एवं सौम्यचरित्री 
श्री नन्दलालजी तथा श्री हीरललालजी म० दि सुनिवरो के चरण- | 
कमले को खशं कर के नमस्कार किया 1 पिर उनके युकिति-पथ- 
्रदशेक एवं जिनेन्द्र के निमंल चरित्र पर प्रकाशा डालनेवाज्ञे 
अज्ी व्याख्यान को सुन कर फिर वदी चिश्राम किया ॥७२] 
सशरद्धामरभाजन्‌ जिनप्तेष्यानं विधत्ते सुदा, 
व्याख्यानाग्तसिश्वनेन सुधिया वैराग्यपृशेक्रियाम्‌ । 
अग्रेतां गजगामिनी प्रियतमां परष्टेऽपि तां सवेदा, 
घ्या तर रमत्ेऽपि सा किमपरं सपेचतामीदते \\७३१। 
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भावाथे--चव श्री खूधचन्दरजी इन निम्रध-सुनियों की पावन 
सेवा मे रद्‌ कर इनके व्याख्यानामरत.से अपने हदय-प्रदेश को 
सिंचित्त करने लगे । ग्रतः इसके फलस्वरूप ये परम श्रद्रा-पू्ैक 
जिनेन्द्र-भकति-ध्यानारूद्‌ होकर सुद्‌ वैराग्य मे देसे निमग्न इए, 
कि हाथी के समान मस्त हो गये । चौर उन्दः आगे-पोि पथ्वी- 
मर्डल तथा चाकाश-मरडल आदि सभी स्थानों मे वैराग्य-दी- 
वैराग्य दृष्टिगोचर होने लगा ॥७३॥ 
श्रद्धानाम नरस्य शक्तिरथिका श्रद्धा सुखस्यन्दिनी, 
संसाराभिधकानने विचरतां सन्देहषिध्वंसिनी । 
श्रद्धा सवेभयापहतनुभृतां शान्तिप्रदा सिद्धिदा, 
श्रद्ध का सकलापदा भवरुजा षदव्यापध कामदम्‌ ॥७४॥ 
भावाथ -श्रद्धा दी पुरुप की उत्तम शक्तिद । श्रद्धा दी 


कल्याण का परम सुन्दर स्थ है । शुद्ध श्रद्धाके प्रभावसेदही 
संसार-रूपी वन मे घूमनेवाले पुरुषों के सन्देदों का नाश होता 


है । श्रद्धा ही सव प्रकार के भयो से विमुक्त करने वाली, शरीर 
मे अपूर्वं शान्ति का प्रसार करने वाली तथा सकल सिद्धि प्रदा- 
यिनी हे । यह श्रद्धा, एक एसी दिव्य च्मौर रामवाण श्मौषधि हे, 
कि जिसके द्राण भव-रोगों का शमन तथा च्यापरत्तियों का विनाश 
हछेताद्ै ॥५६॥ . 

श्रद्ध षात्र प्रकतेव्या, श्रद्धा सन्देहनाशिनी 

श्रद्धा सोख्यकी पुसां, श्रद्धा शुक्तिप्रदायिनी ॥७५॥ 
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भावा्थे--यह्‌ श्रद्धा स प्रकार के सन्देह को नष्ट-भूष्ट कर्ने 
वाली ओर सौख्य तथा सुक्ति की देने वासी हे । अतः प्रत्येक पुरुप 
का क्तैव्य ह; कि वह्‌ शुद्ध श्रुद्धा को अपने दय में 
स्थान द॑ ।\७५॥ 


भरत्या स्वीयसुतस्य साघुशरणं श्रीरेकचन्द्रोवणिक्‌, 
चात्सल्याश्रभृतेत्तणेभटिति सः प्रायाच तत्र स्थक्ते । 
नत्व गद्दमापया ञुनिवरान्‌ प्रोचाचवाणीं सुत- 
मीशंप्व प्रभया गृहस्थसकसं कायं' गुणित ! पुत्र मे ॥ 
मावाथे-श्रीमान्‌ सेठ टेकचन्द्रजी ने, जच अपने प्रिय पुत्र 
शरी खह्चन्द्र जी के सम्बन्ध भे यह्‌ समाचार सुने, कि वड्‌ साधु 
की शर्ण म रह कर वैराग्य-भाव में रमण कर रदा हे, तो खनके 
न्ना से पु्र-बात्सल्यता के नाति प्रेमाश्रु प्रवाहित दो चले 1 चे तस्त 
ही जावरा प्च । ओर वँ चिराजितत समस्त सुनि-संच फे पावन 
चरण मे जन्दन करने के पश्चात्‌ वे गद्गद हो कर अपने पुत्र 
से कने लगे, कि हे पुत्र ! तू गृहस्थाश्रम का कायं कर {1७६ 
गारहस्थ्यादुपदाश्रयेण समते मुक्ति जनः श्रद्धया 
तच्छुभाशययोपितोऽस्ति सुत ! मे योगा्रमं मोक्षदम्‌ । 
कि तत्वं परिदायपूेसुखदं योगे मति धीयसे 
ससारस्थितिकारणय शाचदां ससाभ्नुहि स्वः न्य्‌ ॥) 
भवाथ--णुद्ध शरद्धा पूवक गृहस्थ-धस का समुचित शूप से 


~~~ 
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«~~ 





^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ~ ^~ ^~“ ^~^^~८ ~^.“ ^^~~~^~ ~~~ ~~ ~~~ ^^ ^^ ^~ 


पालन करते हुए भी मनुष्य मुक्ति-घाम को प्राप्त कर सकता है । 
देसे कल्याणकारी गृहस्थाश्रम को त्याग करदे पुत्र ! तू वैसम्य 
वृत्ति में क्यो अपने चित्त को लगा रद्‌। है ? संसार की सत्ता के 
कारण तू छुं दिनों तक अवश्य दी गृहस्थाश्रम का पालन करते 
हुए लद्मी का संचय कर ।(७५॥ 


न संसारे फिञिस्स्थिरमिह निज वास्ति सकलम्‌, 

फियुचाये' रतत्रितयमनयं य॒क्तिजनकम्‌ । 

ग्रहो मोहातानां तदपि विरतिर्नास्ति भविनां, 

ततोमोक्ोपायाद्धिुखमनसां नास्ति शकलम्‌ ॥७८॥ 

भवा्थ-तव हमारे चरित्रनायक श्री खु्रचन्दजी ने अपने पूज्य 

पिता जी से काकि पितोजी ! इस अस्थिर संसारम नतो कोद 
स्थिरदही है 1 चौर न ङ पना को निजी दी हे। केवल निष्पाप 
रल्न-तरय-धर्म दी आरम-हितकारक मौर निजी दै । शौर यही 
सक्ति का देने बाला है । तो मी पाप इल त्रस्थिर संसार से विरक्त 
नकष होते द । इस प्रकार मो्लोपाय से विसुल रहने के कारण ही 
आपको सुख प्रा्तनदीं होता हे । ओर सदैव हाय ! हाय ! रूपी 
म्याक्ुलता दी वनी रहती दे ॥(५८॥ 

स यातोयात्येष स्फुटमयरमहो पश्यति मरति, 

परेषां यत्रैवं गणयति .जनोनित्यमघुधः । 

महामोदाञ्जाठ सतधनकलव्रादिषिभवो, 
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(| मृऽ्तु स्वासं व्यपगततमति १ पश्यति पुन \\\७६ 
भावा्थ-उस संसार के प्राणी शरीर. धन.खी आदि कै मोह में 
फस कर्‌ प्रति दिन दूसरों की तरफ देखते हुए इस घात की गणना 
करते रहते है, कि "वह्‌ मर गया, वह मर रहा है, एवं वह्‌ मरेगा, 
यह्‌ सव दृश्य देखते तथा जानते हृए भी चे सन्द वुद्धि वनकरः 
यह्‌ विचार नही करते हे, कि हमारे सिर पर भी सृत्य मंडरा 
रदी है श्रोर हम भी एक-न-एक दिन इस कराल काल के उदर मे 
समा जार्येगे 1\७६॥ 
भियोणयाव्रातास्तरएजलचरं जीवितमिदं, 
सन्त्र सीणां सुजगङ्टिलं कामजसुखम्‌ 1 
कषणप्व॑स ङपय, प्रकूतितरते यवनधने, 
इति ज्ञात्वा सन्तः स्थिरतरधियः श्रेयसिरताः \\८०1)} 
भावाथं--लक्मी त्षण-स्थायी हे । जीवन घास पर सिथत जल- 
चिन्दुः के सदश पल मे नष होते वाला है ! शरीर भी कए-विनाक्षी 
दै 1 चौर योचन तथा धन तो समाव से ही चश्चल दै 1 एेसा जातत, 
स्थिर बुद्धि वाले खञ्जन पने कल्याण मे तत्पर होते द ।(८०।। 
नित्यं निचखाणं जननमरुणव्यएयिकलितं, 
जगन्मिथ्यापाशरहमहमिकालिद्धितमिदम्‌ । 
विविस्येवं स॒न्तोविमलमनसोधसैमतय- 
स्तपः कत्‌ ` चृतास्तदपद्तये जेनमनघस्‌ \\< १६। 


४ 


० आदशं चरितम्‌ 
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पालन करते हुए भी मनुष्य मुक्ति-धाम को प्राप कर सकता है । 
देसे कल्याणकारी गृहस्थाश्रम को त्याग करदे पुत्र ! तू वैराग्य 
वृत्ति मे क्यों अपने चित्त को लगा रद्‌ है संसार की सत्ता के 
कारण तू कु दिनों तक अवश्य दी गृहस्थाश्रम का पालन करते 
हुए लदमी का संचय कर ।(७७।} 


न संसारे किञ्चिस्स्थिरमिह निज वारिति सकलम्‌, 

किुचाये' रत्त्रितयमनथं युक्तिजनकम्‌ । 

रहो मोहार्तानां तदपि विरति्नास्ति भविनां, 

ततोमोक्ञोपायाद्विरुखमनसां नारित इशलम्‌ ॥७८॥ 

भावाथं-तव हमारे चरित्रनायक श्री खुतरचन्दजी ने अपने पूज्य 

पित्ता जी से कद्य,कि पिताजी ! इस अस्थिर संसारमेंनतो को 
स्थिर दही है । ओर न इडं अपना कोई निजी दही है । केवल निष्पाप 
स्त्न-त्रय-धमम दी आर्म-हितकास्क गौर निजी है । चौरः यही 
सक्ति का देने वालादहै!तो मी ्ाप इस अरिथिर संसार से विरक्त 
नदी होते द । इस प्रकार मोकोपाय से विभुल रहने के कारण ही 
राप को सुख प्राप्र नदी होता दै । ओौर सदैव दाय ! हाय !! रूपी 
व्याकुलता ही वनी रहती दै ॥५८॥ 

स यातोयात्येष स्फुटमयमहो पश्यति मूरति, 

परेषां यत्रैवं गणयति जनोनित्यमघुधः 

महामोहास्जातत सुतधनकलत्रादिविभयो, 
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न पृष्सयु' स्वासन्न' व्यपगतमतिः पश्यति पुनः॥७६॥ 
भावार्थं--इस संसार के प्राणी शरीर .धन,सी आदि के मोहे 
फस कर्‌ प्रति दिन दूसरों की तरफ देखते हुए दंस घात की गणना 
करते रहते है, कि "वह्‌ मर गया, वह सर रहा हे, एवं वह्‌ मरेगा, 
यह्‌ सव दृश्य देखते तथा जानते हए भी बे मन्द्‌ बुद्धि वनकर 
यह्‌ विचार पदीं करते हे; कि हमारे सिर पर भी सत्यु मंडरा 
रदी हे श्रौर हम भी एक-न-एक दिन इस कराल काल के उदर मे 
समा जार्येगे 1ज६ा! 
भ्रियोपाया्यातास्तृणजलचरं जीयितमिदं, 
मनश्चि सीणां युजगङ्रिलं कामजसुखस्‌ । 
क्णध्वंसी फायः प्रकृतितरले योवनधने, 
इति ज्ञात्वा सन्तः स्थिरतरधियः भ्रेयसिरताः \\<०॥। 
भावाथं-लद्सी क्तए-स्थायी है । जीवल घास पर स्थित जल- 
चिन्दु के सदृश पल भै नष्ट होने वाला है । शरीर भी क्षण-विनाश्ती 
हे । ओर यौन तथा धन तो खमाव से ही चञ्चल ह ! फसा जान, 
स्थिर बुद्धि बाते सज्जन शपते कल्याण सें तत्पर होते ह ।(*०॥ 
अनित्यं निखाशं जननमरणन्याधिकलतित, 
जगन्मिभ्यापाशेरहमहमिकालिद्धितमिदम्‌ | 
विचित्येवं सन्तोविमलमनसोधसमतय- 
स्तपः कतु ' उतास्तदपस्तये जेनमनघम्‌ ॥८१॥। 


र्‌ आदर्शं चरितम्‌ 
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मावांथं--यह संसार भअरनिर्य है । यहां पर कोई किसी का 
रक्तक नहीं है । बृद्धावस्था मृल्यु रोग आदि से व्याप्र, मिथ्या पाशो 


से वद्ध दे । मौर अहंकार से व्याप्त है । विमल ।चत्त वाज्ते धार्मिक 
पुरुप एेसा विचार कर, इस संसार से विरक्त हो जाते हैँ । ओर 


जिनदेव द्वारा प्रतिपादित तपस्यादि अमूल्य धार्मिक छत्यों में 
प्रवृत्त होते दै ।|८१॥ 
गक्ञत्यायु्देहे व्रजति विलयं सूपमखिलं, 
जरा प्रत्यासन्नी भवति समते व्याधिसदयम्‌ । 
कुटुम्बस्नेदातेः प्रतिहतमर्षिमोहकलितो, 
जनो जन्मोच्छित्ये तदपि इर्ते न प्रयतनम्‌ ॥८२॥ . 
भावाथे--सलुष्य की आयु दिन प्रतिदिन सीण दोती जा र्दी 
है । उत्तरोत्तर सम्पूरणं सुन्दर रूप-यौवन विलप होता जा रदा दै । 
जव बृद्धावस्था समीप आती दै, तो फिर श्राधि-व्याधियों का उदय 
होता है । परन्तु फिर भी यह छुटुम्ब केप्रेम सें फसा ह, मोह 
प्रसित, बुद्धि-दीन मनुष्य, जन्म-मृल्यु रूपी व्याधि के विनाशके 
लिए छुं भी प्रयत्न नहीं करता हे ॥८२॥ 
भवन्त्येता लच्म्यः कतिपयदिनान्येव सुखदा- 
स्तरुण्यस्तारूण्ये विदधति मनः प्रीतिमतुलाम्‌ । 
तडिल्ल्लोल्ला भोगा वपुरपि चलं व्याधिकलितं, 
बुधाः संचिन्त्येति मगुणमनसो रहमणि रता; ॥८२॥ 
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भावाथं--यह्‌ ल्मी तो केवल यहीं ऊद ॒दिने के लिए 
सुख देने बाली होती हे. ! यद्‌ तरुणी भी कैर ईस युवाचस्या मे 
ह मनहरण करने वाली वनकर त्यन्त प्रीति की पात्रा होती दै। 
सांसारिक सुख बिजली के समान चंचल दे । श्मोर व्याधर्या से 
भरा हुखा यह्‌ शरीर भी चलायमान्‌ है । पेसा विचार कर सज्जन 
पुरुष सदेव ब्रह्म-अ्थीत्‌ श्रातम-सुख मे संल्न हो जतत दं ॥८३॥ 


न कान्ता कान्ताते षिरहशिखिनो दीषेनयना, 

न कान्ता भूपश्री जलधिहरीवत्तरलिता । 

न छातं ्रस्तातं भवति च जरायोवनमतः, 

श्रयन्ते ते सन्तः स्थिरसुखम्यीं युक्तिवनिताम्‌ ॥८९॥ 

भावाथे--दीषं नेत्र चारी खी विरह के प्राप्त दने पर ग्नि के 
समान हो जाती है } शौर कष्ट से प्राप की गर राज्य-लदमी सी 
समुद्र फी तरगों के समान चंचल दै । योवनावस्था फा शारीरिक 
सोदयं भी वृद्धावस्था के आगमन के कारण नष्ट-भृष्ट चनौर कुरूप 
हो जाता दै । इसलिये सलपुरप स्थायी सुखौ से परिपू क्ति ख्पी 
स्री को ही अपने आधीन रखते हे 1! 


वस्ाण्यादि परेण यत्र मिलनं भूमौ च श्या तथा 
स्फेधे पुर्तकपात्रभारकरणं पौपादिकष्ट तथा ) 
शीतप्रीप्मयुतेपि पादचरनं कंटदिपूं पथि 
तारुए्ये तपसे दशेन भवताःकष्ं कथं सुष्यते ८१ 


र आदशं चरितम्‌ 
८ 


माघाथं--यह्‌ संसार अनित्य है । यहां पर कोई किसी का 
रक्तक नदीं है । बद्धावस्था मृद्यु रोग आदि से व्यात्‌, मिथ्या पा्ों 


से वद्ध है । रौर अहंकार से व्याप्त है । विमल चत्त वाते धार्मिक 
पुरुप रेखा विचार कर, इस संसार से बिरक्त हो जाते है । ओर 


जिनदेव द्वारा प्रतिपादित तपस्यादि अमूल्य धा्िक छत्यो मे 
मघरत्त होते ह ।।८१॥ 


गलत्यायुदेहे व्रजति विलयं सूपमखिलं, 
जरा प्रत्यासन्नी भवति लभते व्याधिसदयम्‌ । 
ऊुटुम्बस्नेहतेः प्रतिहतमर्तिमोदकलितो, 
जनो जन्मोच्छित्ये तदपि कुरुते न प्रयतनम्‌ ॥८२॥ . 
भावाथ--मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन क्षीण दोती जा रदी 
है । उत्तरोत्तर सम्पूरणं सुन्दर रूप-यौवन विलुप्त होता जा रहा है । 
जच बृद्धावस्था समीप आती हे, तो फिर आधि-व्याधियों का उद्य 
होता है 1 परन्तु फिर भी यद्‌ छुटुम्ब के प्रेम मे फसा ह, मोह 
ग्रसित, बुद्धि-दीन मनुष्य, जन्म-म्रतयु रूपी व्याधि के विनाश के 
लिए कुदं भी प्रयत्न नहीं करता हे ।८२॥ 
भवन्त्येता स्म्य कतिपयदिनान्येव सुखदा- 
स्तरुण्यस्तारुण्ये विदधति मनः ्रीतिमतुलाम्‌ । 
तडिल्लोल्लाभोगा वपुरपि चलं व्याधिकलितं, 
बुधाः संचिन््येति प्रगुणएमनसो बरहमणि रताः ॥८३॥ 
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भावार्थ--यह्‌ लच्छी तो केवल य्ह कुद ॑दिनें के लिप 
सुख देने वासी होती दे 1 यद्‌ तरुणी भी केवल ईस युवावष्या मं 
ह मनहरण करने बाती वनकर श्चस्यन्त प्रीति की पात्रा दसी दै। 
सांसारिक सुख विजती के समान चंचल ह । शरोर व्याधयो से 
भरा हुता यह शरीर भी चलायमान्‌ हे । एेखा विचार कर सस्जन 
पुरुष सदैव व्रह्म-पथपैत्‌ च्रासमन्युख मे सुलग्न हो जति हं ॥८३॥ 


न कान्ता कान्तत विरहशिखिनो दीधेनयना, 

न कान्ता भूपभ्री जलधिलदरीयत्तरलिता \ 

न कान्त ग्रस्तातं मवति च जरयोवनमतः, 

श्रयन्ते ते सस्त स्थिरसुखमयीं सुक्तिवनितास्‌ ॥८५।) 

भावाथे--दी्ं नेत्र याती खी विरद के प्रप्त रोने पर अम्निके 
समान हो जाती है । च्रौर कष्ट से प्राप्त की गर राज्य-लद्सी सी 
समुद्र की तरगों के समान चंचल है । योबनाबस्था फा शारीरिक 
सोदर्यं भी वृद्धावस्था क आगसन के कारण नष्ट-भृष्ट श्र छुरूप 


हो जाता है \ इसलिये सलुरष स्थायी सुखो से परिपूरं मुक्ति रूपी 
स्म को दी अपने आधीन रखते हे 1४ 


वद्ाएयादि परेण यत्र मिलनं भूमौ च शय्या तथा, 
स्कंधे पुस्तक्पात्रभारकरणं पौषादिकृष्टे तथा 
शीतग्ीप्मयुतेपि पादचलनं कंटादिपुशे पथि, 
तारुण्ये तपसे दशोन भवतारकष्टं थं स्यते !=५॥ 


ट ्मादशे चरितम्‌ 


~~~ ~~~ ^-^ ~~ ~~ ~~~ “^-^ ~~~ 





भावाथे--तव्र उनके पिता कहने लगे, कि जिस सुनिःवृत्ति में 
वस्त्र मी दृससें से उपलव्ध हते हे । चौर प्रथ्वी पर ही सोना 
पडता है । कन्धे पर पुस्तक एवं पात्रादि का भार लाद केर शीत 
रीष्मादि के सद्य कष्टों को सदन करते हुए, कटकाकीणं मागं 
मे पैदल चलना पडता है । यो मुनि-अचस्थाके तपच्रौर त्याग 
के द्वारा अपने लिए त्‌ क्यों कष्टो को आमं कर रहा है१।८५॥ 
क्रोधाय ग्रचतुष्कपायचरणोव्यामोहदस्तः पितः, 
रागदधेपनिशातदीषेदशनोदुवांरमारोदध रः । 
सजज्ञानांडुशकोरालेन समहा मिथ्यात्वदुष्टःद्विपः, 
नीतो येन वक्॑वशीकृतमिदं तेनेव विशत्रयम्‌ ॥८६।॥ 
मावाथं - तथ फिर पुत्रने पिताजीसे कहा.फिहि पिताजी). 
क्रोधादि चार कपाय रूपी चार पैर, मोह रूपी सड एवं रागे 
रूपी दो बड़े लम्वे-लम्वे दत बाला तथा प्रबल काम-विकार कूपी 
मदसे उन्सत्त समता रूपी गन्ध हस्ति को, जिस पुरुप ने अपने सदू 
ज्ञान रूपी अंद्ुश से वश मे कर लिया है । उसने मानौ तीनो 
ल्लोको को अपने वश में कर लिये हँ ।८६॥ 
योगे पीनपयोधराश्चिततनोर्विच्छेदने विञ्यताम्‌, 
मानस्यावसरे चट क्तविधुरं दीन खं बिभ्रताम्‌ । 
विशेष स्मसि तु समयं दन्दद्यमानात्मना, 
रेरे सवेदिश्शख दुःखगहनं धिक्ामिनां जीवनम्‌ ॥२७]। 
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भावाथ - सुन्दर रूप वाली स्तयो के संयोग से मोहितः 
वियोग से भयभीत, रूठने ते चापषटूस ओर चियोगावस्था में 
दीनता पूर्वक कामाग्नि से निरंतर दग्च रहने वाले लम्पटी पुरपा 
का जीबन समसत दशा मे सवथा दुःखसे परिपू शरोर 
धिक्कार का पात्र द्योता दे} ८७ 1} 
उद्गणन्ति प्रपश्वनेन, योपितो गद्वदां गिरम्‌ । 
तां सनि प्र मोक्ति, कामग्ररिसचेततसः ।८८॥ 
भावाथ--जिन मनुष्यो के चित्त काम से प्रसित दो चुके ह! 
वे दी सुप्य विस्तार पूं कदी गई स्वियौ की प्रेमपृणं गद्‌-गद्‌ 
बाणी को ग्रहण करते ह ! किंतु वुद्धिमान्‌ मरेष्य कदापि एेसा नदीं 
करते द ॥->।| 
यथा पतङ्का स्विते प्रदीपे, विबरद्धवेणाः सुतरंप्रमत्ता; । 
सुदुस्पहं दारुणदुधिपाकं, अचिन्तयन्तः प्रपतन्ति रागात्‌ ॥ 
भावाथं--जिस प्रकार रागाधीन पतंग, जन्तते हए दीपक सें 
अपने को जला देता हे । उी प्रकार मोह से उन्मत्त प्राणी भी 
टुः सदं दारुण राग के परिणाम को न विचारते हुए अपने को 
एण रूपी अग्नि भे भस्मीभूतं कर डालते है ॥८६।॥ 
तथा मरुप्या अपि लोखपत्वा-दिवेकदीना मदनाभिभूताः। 
अनन्तदुःखारबहुन्पसानं, विशन्ति जालं विषयाभिधानम्‌ 
भावाथे--ौर चे अज्ञानी जीव लोलुपता के बशीमूत दो कर 


४६ आदशं चरितम्‌ 


विवेक एवं विचार रहित काम-विकार से ग्रसित अनत दुध्खो के 
समुद्र विषथ-जाल मेँ फंस कर घोर दुःख को प्रप्र होते ह ॥६०॥ 


योगरसरिंहगर्जितथोररवभयाभिभूतदहृदयास्ते । 

षाडिपवोहरिएिसमा अान्तादिभशि पलायिता गहने ।॥६१॥ 
भावाथ--योग रूपी सिह की भयंकर गजना को सुन कर 

काम, कोध, मोह, लोभ, मद तथा मरघरं स्वरूप यह छह भृग 

भयभीत हौ जति दह । श्रौर संसार रूपी वन मे भागने लग 

जाते द 1६९ 

प्रायात्पतरगृैरं योगनिपुणः श्रीजावरारथानक, 

सद्वज्ञां परिधीत्यशुद्धमनसां कतु स्वथोशं दम्‌ । 

मातरोत्‌निजाङ्गनाघुभगिनीवापादिसम्बन्धिनो, 

नेतु" तं च गृहस्थधमेशुचितं प्राज्ञमेहायत्रतः ।६२॥ 
मावाथं-जावरां संव की च्ाज्ञावुकरूल हमारे चरित्रनायकं 

श्री खूबचन्द जी ने साघुत्ति महण करने की आज्ञा प्राप्तःकरने के 

लिए अपने जन्म-स्थान निम्वाहेडा की शरीर प्रस्थान किया । चहँ 

पर्टुचते दी उन उनके माता-पिता, भाङ्-वदहिन श्नौर स्री आदि 

कुटुम्बी जन म्रहस्थाश्रम पालन करने के लिए समाने लये ।६२॥ 

पति-पल्नि-सम्वाद्‌' 
त्रीसाकरवा समीक्त्य रमणं योगाधिरूदं तदा, 
त्राशरूदकतः प्रपूज्यचरणं प्ावीवदत्स्नेहतः । 





~~~”. 
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नाथ ! स्वदिरहोऽधुना दिमरुषिश्चणडङ्शंलक्तायते, 
हेमन्तस्य हिमानलोऽपि दहनज्यालावरीलायते 11६२ 
भवार्थ--तद्॑तर सोभाग्यवती श्री साकरदेवी ते शपते 

पति श्री सूवचन्द जो को इस प्रकार वैराग्यारूढ देख कर पने 
अश्रुपात से चरण धोते हण स्ने पूवक कदा, कि ह नाथ ! इस 
समय तुम्हारे विरहं से चन्द्रमा शीतल होते हुए भी सूये के समान 
उष्ण संतापकारी मादम्‌ होता दै! चौर हेम ऋतु की शीतल 
पवन भी अग्नि के समान शरीर फो दग्ध करती है ॥ ६३ ॥ 

न स्नेहः इसमे युखं न मवने प्रमा न पङ्केरुहे, 

न प्रीतिः पयने रतिम ुवने यनोन घा जीवने । 

चित्तं खदिरेण इन्त हरिणी सूपायते सर्वंदा, 

मेहर्योऽपि यमायते विरचय च्छाद्‌ लविक्रीडितम्‌ ॥\६४॥ 

भावाथ-इस समय मुक को पल के प्रति सेह, संसार मे 

सुख, कमल में प्रम, पवन में श्रीति, रस में राग, चौर जीवन की 
र्ता के लिए प्रयत्न करना भी, अच्छा मालूम नदीं होता है । 
आपके विर्‌ से यद्‌ चित्त, दिर्णी के समान आचरण कर. रहा 
हे 1 ओर यद्‌ घर सिंह के रूम को धारण करता हव्या यम के 
समान्‌ आचरण कर रहय हे 11६४1} 

शश्वन्मायां करोति स्थिरमपि न मनो मन्यते नोपकारं 

या चास्यं वक्तयसस्यं मलिनयति कुलं कीतिवल्लीं छनाति 


धत आदश चरितम्‌ क 
स्वरिभ्भेकदेतुर्विरतिशखरतिष्वं सिनी निन्दनीया, 
तां धर्मारामभङ्क्तीं भजति न मचुजोमानिनीं मान्यदुद्धिः ॥ 
मावा्थ-- तव श्री खूवचंद जी कहने लगे, कि खी सदैव दल- 
कपट करती ह । मोह-माया का जाल फैलाती दे । मन को चंचल 
वना डालती हे । ओौर फिर यह असत्य-भापिणी, कलांगारिणी, 
मोत्-सुख-भद्खक, छृतध्न, निन्दनीय, कीति रूपी लता को काटने 
वाली, परिप्रह्‌ की मूल जड़, तथा धमं रूपी उद्यान को नष्ट-शरष्ट 
करने वाली है । अतः सममदार व्यक्तिः स्त्री को कदापि धारण 
नदीं करते हं ।६५॥ 
सेवां या संविधत्ते सुखथपचिरुते प्रीतिमायिष्कररोति, 
सत्पात्राहारदानप्रमववरघ्रपस्यास्तदोपस्य हेतुः । 
द्‌ंशाभ्युद्धारकतु भेवति तञुयवः कारणं कान्तकीर्ति- 
स्तत्सवाभीष्टद्‌ान्‌ प्रवदत न कथं प्राथ्येते सनी रनम्‌ ॥ 
भावाथ-- तब उनकी स्त्री उन से कहने लमी, कि प्राणनाथ 1! 
सी, सेवा-घमं वजाने वाली युख, का संचय करने वाली, प्रीति को 
प्रकट करने वाली तथा सतपात्र-मुनि आददिं को त्रादार-दान हारा 
उत्पन्न पुण्य का कारण होती है । रौर संतानोत्पत्ति द्वारा वंश की 
मिधृद्धिका कारण दोती ह । खी पति के लिये कीर्तिं स्वरूप हे । 
रतः ह नाय ! खाप इस प्रकार के सव सम्पूणं श्रभीष्ट को सिद्ध 
करने वाले खी-रल को क्यो नदीं चाहते ह १।६६।। 
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छायाशय्यानयग्रा चिररुविचपला खङ्धारेवतोदणा 
पुहिवा छव्धकस्य प्रतिहतकस्सा व्याधथिवचरित्यदुःखा । 
व्रा्रास॒परीतिः इुन्‌पगतिरिवात्रयत्रत्यप्रचापए 
वचत्ावर्क्चापं भूवचकितदुधेः सेव्यते स्रीफथं सा ॥ 


भावाधथ--तव हमारे चरत्रनायक श्री पूत्रचन्द्‌ जी कहते 
ल्गे,किजेो स्री चारुडाल की छाया के समान धृणास्पद्‌, विली 
के समान चंचल, तलतधार की धार के समान तीर्ण, व्यार की 
बुद्ध क समान करणा-विहीन, व्याध कै समान नित्य दही दःखो 
स पररिपूर, विकराल सप के समान कुरिल, दुष्ट नृपति के समान 
निच नीति की प्रचारक चोर इन्द्रधनुष के समान चिघ्न-यिचिन 
ब्‌ वाही हती है । देरी सी संघार से भयभोत होने बाले पुरुषो 
दर कस ग्रहण की जा सकती हे १ अर्थात्‌ कदापि नेह ॥६५ 


च्द्रजयोस्सासमानं मुजवनितयोरयग्फा लोकमध्ये 
ह्ध्यन्ते स्पारहस्‌ सुखवरदकशः स्वद्‌! सवसारः । 
ससारोऽनल्परराः सुदनमयहयश्चिटनकोवतारा- 
स्तारःशृङ्गारपारएनिगसनिधिभरास््स्तथम्मिहमतः \) 
भावाथ तन उनकी खी ते कदा-जिस प्रकार संसार भे चदा 
र चदिनी कास्द्‌ा से जेोज्ञ देवा जाता है । उती परकर वी 
ऋ परप की चह परम छुद्र जोड मी स्तम सुख यो सन्पादन 


केरनवाली, सुन्दराकार चासी, सकान के सय प्रकार के भर्योकत 


५० आदशं चरितम्‌ 


निवारण करने वाली, चिद्धन के एक अवतार के समान चंचल 
श्रगार की धास स्वरूप, शाख के तस्यो से भरपूर रौर दील्ते केश- 
पाश की स्चना वालो देखी जाती है ॥॥६२८। 
न दण्ट स्त्रीभ्योऽन्यच्छरृचिदपि महचासित ललितं, 
सदादष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां हाद्जननम्‌ । 
तदथ धूर्माथं ([वभववरसाख्यान च ततो 
गृहे लच्म्योमान्याः सततमवलामान विभवे; ६6 
मावार्थ--हे हृदयेश ! संसार मे खी-रत्न के समान सुख देने 
वाला मरौर कोर अन्य रत्न नतो सुना, न देख च्रौर न किसी ने 
सम्पादन दी किया ह । इस खीके लिए दी सव धमं ओर सम्पत्ति 
का उपाजन किया जाता ह्‌। जिस वरसे खियों का आदर होता 
हे, उख घर मेँ लच्मी निवास करती हे । ओर सव प्रकार के सुख 
भ्रात होत ह ।६६॥ 
दयादानं श्रद्धा परघनपरस्रीवि्खता, 
त्तमासत्यं जेनप्रमितगुरुसेवाणमकरा । 
.नोद्धत्यं तष्णा नियसनमनङ्घाविकलता, 
जनानां गाहेस्थ्यं मवति शुमसेयं सुखकरम्‌ ॥१००॥ 
भावार्थ-- दया, दान श्रौर श्रद्धा मे तत्पर रहने वाला, धन 


शरीर पर खी से विश्रुख रहने वाला, क्षमा, सत्य, शमर जैन धर्म 
के प्रति प्रगाद्‌ रुचि र्खनेवाला, उदण्डता रदित, दष्णा को रोकते “ 
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हए गुर कौ सेवा करनेवाले अर काम-तेवन के किए वरिकल न 
-रहने बलि व्यक्ति क। गारदरथय जोवन दही अयन्त सुव का देने 
चाला दै ।१००॥ 
भवन्तः भदोगप्रसिहितमियामत्रमुरयो, 
विद्ग्धाललायानामहमपि पद्‌ाठ्जाप्रशर्ण ! 
यथाप्पेतत्स्वामिन्नहि परहितासुष्यमधिक्रम, 
तवासिमन्सारे कुरलयदयः सौख्यसयिकम्‌। १०१ 
अघराथं-हे सामिन्‌ ! यद्यपि अरि अल्मिनध्यान मे लीन 
-सद्गुरुश्रां के चरणकमल को सेवा करते दए उनके दित्य उपदेश 
दो प्रश्चि द्यप चडे भासे पुष्पद्नासेवयकररहै हे । श्रौ इष 
से्ार मे परोपक्रार से बड्कर अन्य कोई पुष्य नहो दे । यह्‌ बात 
व्रिलक््त सस्य हे । किन्तु संप्तार मं चिप सेञ सुल रप्ति हेता 
ह, उषसे अधिक सुख मो कोई नही हयो सकता हे ॥१०१॥ 
स्मस्थिरधिराभ्पिः परचुरमूथूत्रादिके 
शृतां जगति वेदितं सङलटोपसीमां स्त्रियम्‌ । 
अनङ्श्रजजयेक्रतफलेवरे फातसे 
नरो जडमतिमंहुःप्रियतमेरपिं संमापते ।॥१०२ 
मवथे--तेव हमर चरेत्रनायकर श्री चुपरचन्द्र जो ते कहा, 
किः) चिः ! चमडी ददम, सविर मात, विष्ठा ओर मू्ादि 
छे भरी हह सकल दोप कौ खानीको काम स्वरूप वाण से 
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जजेरित शरीर वाला, कायर्‌, मृखं ओर कामी पुरुप ही वारवार 
प्रयतमा शब्द्‌ से सम्योधित करता हे ॥१०२॥ 

नारीणां उकसेवरं विरपचचतं सयं स्वया भापितम्‌- 
स्वग्मांसचतजारिथवीर विकृति प्रायेख निधारितम्‌ । 

लार सूत्रपुरीपपोपितवपा धेप्मादिभिमेपिते ! 

एय्‌ परपदेहरम्यरचना तद्रस्तुभिः पूरिता ॥१०३॥ 


भावाथं- तव स्न्कीखीने कहा, किह स्वामिन्‌ ' योक 
शरीर चमडी. मांस, रक्त, दी च्रादि स्र व्यद । यह आपने 
विल्बुल ठीक वदादह्‌ | परन्तु रम्यपुर्पोकाशरीर भीतो इन्दी 
वस्तुच्मों से भरा हृ्मा है ॥१०३॥ 
अनेकमलसंभवे कमिङलेः सदा संडले, 
विचित्रवहुयेदने बुदविनिन्दिते दुःसहे । 
्रमन्नयमनारतं व्यसनसंकटे देहवान्‌, 
पुरार्जितवशोभेवे > चति भाविनिगभके ॥१०४।॥ 
शरीरमसुखावदं विविधदोपवर्चोगरहम 
सशत्रुधिरोद्धवं भवभृता भवे भ्राम्यते | 
रगृ भवस्‌ खुतेविदधता निमिं विधम्‌, 
ससगमनसासुखं प्रचुरमिच्छता त्छृते ।॥ १०५} 
किमस्य सुखमादितो भवति देहिनो गभेके, 
{किमङ्क ? सलमचणप्रभृतिद्पिते शवे । 
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क्रिमङ्गजकतासुखव्यसनषीडिते याचने 
किमङ्धगुखमदे नक्तसजयाहते बाधि ॥१०६॥ 
किमत्र विरसे सुखं दयिदकामिनी सेषने, 
किमन्यजनसङ्घमे द्रविणएसथ्चयनश्वरे ) 

किमस्ति युषि मंगुरे तनयदशेने वा भवे, 
यतोऽत्र गतचेतसा तनुमता रतिवध्यते । १०७ 
इदं स्वजनदेहजं तनयपादसार्यांमयम, 
विचिन्रमिह्‌ केन चिद्रचितमिन्द्रजालं तसु । 

चः कस्य कथमत्रको भवति तदयोतोदेहिनः, 
स्वकमेचशयर्तिनख्िभुबने निजो बा परः ॥१०८।। 
हूपोकविपयं सुखं किमिह यन्न्‌ युक्तं यपे, 
किमिच्छति नरः परं सुखमपूे भूतं ततुः ! 
दुतूहसमपू्जं सति रङ्धिनोऽस्यास्ति चेत्‌, 
समेकषखसदग्रहे किमपि नो रिधत्ते सनः ।\१०६॥ 
चणेन शमवानतोमवति कोपान्‌ संखतौ, 
विदेकविक्लः शिष्ुर्धिरहकातरो बा सुवा \ 
जरार्दिततसस्तदा विगतसवेचेष्योजरी, 

दधाति नरवन्धरः प्रडुरवेषरूप वपुः ॥११०॥ 


भावाधे इनत प्रकर स्यो म उत्तर सुन क्रन्दने उसे 
न्ड प्रसयुत्तर नदं दिववे मोन रदे । अप्रः उनके हृदय में 
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देराम्य के पं भाव जागृत हो गये । वे संसार की असारता की 
तरफ दृष्टिपात करते हुए तनिक विचार कर कहने लगे, कि 
पूर्वापाजित कर्मो के वश प्राणी ससार मे भ्रसण कर्ता हमा 
नेक प्रकार के मल से परिपृणं, कृमिकुल से व्याघ्र, नाना भति 
की व्याधियों के मंदरि, व्यसन-प्रस्ति, सीके गभ॑ मेँ निवास 
करतादहे । ओर अन्कदु्खों को प्राप्र करता है ॥ १०४॥ 
सांसारिक प्राणी सरागी च्रथात्‌ मोह के वशीभूत होकर, संसार 
मे सण करत हृ्ा, भवसंतति के कारण दुप्वर्मो का उपाजन 
करता है ) चौर प्रचुर सुख की इच्छा वरता ह्या, दुखों से पृ 
छतेक दोपां के यवन शरीर को धारण करके संसारमे 
श्रमण वरता फिरताहे। व्चास्तेकीचातदहे, किप्रारस्ममेदही 
मात्ता के गभं मे इसको क्या रुख मिला १ वाल्याचस्थामें गसेमें 
केवल अपवित्र मर्लाद यण किया । र काम-व्यसन-पीडित 
युवावस्था में इसे क्या ह॑ प्राप्त हुच्रा ? फिर इसी प्रकार अङ्गां को 
शिथिल कसते वाही बृद्धावश्ा मे कष्ट के सिवाय श्रौर क्या सुख 
मिला १ ।१०५-१०६।। इस रसनदीन संसार मे, खी भोग-विलास 
मे, अन्य॒-जन के संगम मे, केर-स्थायी धन के संचय एवं विनाश 
मे, र विनाशशील पुत्र-पौच्ादिक संतति के दर्शन मे, ठेसा कौन 
सौ सुख ह कि जिसके कारण मखं व्यक्त माय-नालमे पँंसवर 
नरेध जाता इ । यद्‌ स्व-जन, परिजन, पुत्र, माता ओर सी मय 
विचित्र इन्द्रनाल. संसार मे न जाने किसने वना दिया है ! वास्तव 
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मे यदि तथ्य-पू्वंक विचारा जाय, तो विदित होगा, कि इस संसार्‌ 
मे कोई किसी का नदी है । अकेला जोच ही कर्मश भ्रमण्‌ करता 
हे ॥१०७-१०८)। इस संसार मे आत्मा के लिए ठेसा कौन-ता 
इन्द्रिय-विपयक सुख है, जो कि अभी तक इसके दारा नदी भोगा 
गया ह १ एेसा कोन-सा सुख डे, जो पहले. नदी भोगा गया ! 
त्रोर जिसके लिए यह. लालायित रहा करता हे । सञ्च यह्‌ वड़ा 
भारी कौतुक नजर आपाद, ि इस प्राणी का मन सदा-सर्वदा 
समान रहने बते सुक्ति-सुख मेँ क्यो नीं लगता द ९ ।।१०६॥ यह्‌ 
प्राणी नट के समान अनेक रूपों को धारण करता है । कभी 
शतचित्त हो जाता हे, तो कभी महा क्रोधी वन जाता ह । कभी 
विचार-शूल्य बालक हो जाता हेतो कभी चिरहसे पीडित युवावस्था 
) धारण कर क्तेता है | रोर कभी बृद्धावस्था से दुःखित हो 
जाता दे । श्री खूचन्द्र जी के इस विचार को सुन कर उनकी खी 
श्री साकरदेची ने कहा, कि खो, सोन्दये की नदी युवावस्था के हर्पा- 
द्व का स्थान हे 1 अतः स्थी पुरुषो से त्याज्य होना कठिन हु । 


॥६११०॥ इक उत्तर मे हमारे चरित्रनायक्र श्री खूवचन्दजी ने 
निम्न पद्याद्कतः, भाव-गर्मीर उत्तर दिया | 


यद्र तास्तस्ते कणा युवतयो न स्युगेलवोचनाः 
मूतिवां याद्‌ भूतां भवति नो सौदामिनी सन्निमा 
बाताद.ततङ्गचेच्यलमिदं नो वेद्धवेऽभीषित्‌ 
कोनासह तदव साख्यवियुखः उुयाज्जिनोत्त वचः}! 
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यावता प्रियभापिशी स्मितयुखी भद प्रमोदप्रदा, 

यावन्नो ग्रस्त करालवदना क्ररा जरा राक्सी | 

सौभाग्यादुशुणं सदा गतभयं पीमूपपूण पर, 

कतव्य जिनदेवतासयु दितं मोक्ञाय पूणं तपः ।॥११२॥) 

सत्युव्याघ्रभयङ्करननगतं मीत जरा व्याघ्रत- 

स्तीव्रव्योधिदुरन्तदु ;खतरूमत्स सारकान्तौरगम्‌ । 

देहं मे श्र सुन्दरि ! ्यसनजं पातु" नितान्तातुरम्‌, 

प्रेम्णाहं वरिताऽस्मि साधुशरणं संसारजन्मार्तिहम्‌ ॥ 

भावार्थ--यदि चंचल नेत्र वाली शिँ वृद्धा न हों. राजां 
की सम्पत्ति मी विजली के समान क्तणभंरुरनदहो, तथा वायुकी 
प्रचल लद॒र के समान यद्‌ जीवन चञ्चल नहो, तो फिर किसी भी 
प्राणी के लिए इन सांसारिक सुखो से विमुख हो कर जिनदेव द्वारो 
प्रतिपादित सिद्धान्तो के पालन करते की कोई अवश्यकता दी नीं 
रह्‌ जाती हे । जव तक भयंक< सुखवाली नूर वृद्धावध्या रूपी 
रात्तसी मनुष्य को प्रसित नदीं करती, तव तक श्रेष्ट पुरूपोंका 
क्त्य हे, कि वे जिनेद्र मगवान द्वारा प्रतिपादित, पुर्योदय के 
सूचक, भव-भय-संहारक, पियुप-धाय के समान सरस सुखप्रद 
तप-स्याग-विधान की आराधना द्वारा मोन्ञ-धाम को प्रात्र करे (१११. 
११२॥ हे सुन्दरी ! तीव्र व्याधि चौर दुःख रूपो द्रक्तो से अच्छा- 
दित इस संसार रूपी वन में भटकता हया यदह मेया शरीर च्रद्धा- 
चस्या रूपी व्याध से भयभीत हो रहा है । यौर ख्त्युखूपी सिंह के 
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[स कर) ~ ~ -~---~~~ ~~~ ~ न 


खख का ग्रास उतने बाला दे] अतः इस व्याकुलता से रुर्याकित 
रहने े लिए मैने रसे साधु की शरण ग्रहण कीरै, किजो 
प्रम पूरक सारसासिकं जन्म-मृदयु की पीडाकरो नष्ट करने बालि 
दं ११३ 
ल्मी लावण्ययुतां पुरुपो हष्यति यथ सदा चवा । 
एव हद्‌ लवसन्ते प्याला {जत्य भवद्रूषा यदित ‡ 
मावाध- जिस प्रकार लावस्यवती स्तोको देख कर्‌ त्त्ण॒ 
पुरप सन्न होता हे, उसी प्रकार पने शुद्ध दय द्वारा ध्यानस्य 
केर श्री च्लिश्रर मगवान्‌ के वास्तविक स्वरूप के दश्तैन करते 
दु चद्राच्‌ पुरंप प्रसन्न होते ह ॥११४॥ 
वाघुना चाल्यमानस्य स्थेयं दीपस्य दुत्तेभम्‌ 
एर वुराग्यरीनस्य दृदमक्तिरपोहिता ॥११५॥ 
त्‌ चरग्याटरना युकसाक्तयोगः कटाचन्‌ | 
तिपचन्नाम्बमासस्य मसस्‌: (स्थरता कथम ॥ १९१६) 
भावाथ--लिस प्रकार एवन कै प्रवल पेडा से चलायमान्‌ 
( वुभने वाला ) दीपक स्थिर दोना दलम है! उसी प्रकार 


नरास्य-हन व्यक्तयो के द्द से मक्ति-भाव की दता का संचार 


दोना भी दुलभ दे ॥११५॥ वैराग्य के च्रभाव म मत्त ध्यान, 


रेप आर सक्ति आदि छख भी प्राप्त नहीं होता है । रातदिन 
'चपयन्बासनाच्ा म श्रमण करनेवाले व्वक्तियो के मनी स्थि -ता 


वन चसग्य क तो भो पकार नहीं हो सकती है ।११६॥ 


श९८ दश्‌ चरितम्‌ 


~^ ४१ ~~ “^ + +~ ~~~ 


रज्यद्विम्बाधरश्रीपिशितसवलिते रोमराजी, 
भ्रवल्लिकतेपकालायसवडिशमिदं तत्कटाकोपकरणिम्‌ । 
स्यां संसारनयां परिसरतिङ्कतुकी निदेयोऽयं छृतान्त- 
स्तद्ग्रासोल्नासतधारं परिहत परं ्रातरल्लोकमीनाः ॥ 
नादं कस्यापि कश्चिन्न च मम्‌ ममता नाशमूलं॑किलैत- 
न्नित्यं चित्ते ध्रियघ्वं यरि जगदखिलं नाममिथ्येति बुद्धिः 
एतस्याहं समेतय्यदि मनसि तदा जन्मकमाद्वियध्वम्‌ , 
मन्यध्वं गर्भचर्मा वृत्तिमभयपदं किन्तु पणएयं ुरुष्वम्‌ ॥ 
मावाथै-इस संसार स्पी नदी मे, यह्‌ मृल्यु रूपी निदंयी 
धीवर, खी के मांस संयुक्त रक्तवणं वाले अधर स्वरूपी फल को, 
भ्ृटियों के कटाक्त रूषी करं से संयुक्त, रोमावली रूपी मयंकर 
कन्टक्राकीएं जाल मे डाल कर इत प्राणी रूपी मचल को प्रलो- 
भने डालता है । चौर जवर यद प्राणी रूपी मती उस जाल 
में फैंस जाती है । तव मल्यु रूपी धीवर उसे पकड़ कर काल का 
ग्रास चना लेग दे ॥ ११५ इस संसारम नतोमेै दही किसीका 
हो सका, खौरनमेरा दी कोई दो सक। हे । यह्‌ चित्त ये 
धारण की हद मोह छौर ममता दही मेरा ओर तेरा भाव उत्पन्न 
कराती है । इत भयङ्कर जन्म-मर्ण के दुःख को देनेवाज्ते एवं 


सखारमे जीवको श्रमण करानेवल्ति मोह को छोड कर जन्म 
रौर मर्ण के भय से रहित कमं का विनाश करके श्रानन्द्‌-पूरं 
चिन्मय मुक्ति की प्राप्ति का उपाय करना ही यस्क दे ॥ ११८ 
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पितभ्रातृसपिरूडवान्धवगरप्रोदप्रम [वाग्रंणीः 
प्रारावद्‌दूतमिष्टयोमनिपुणः प्रायात्पुरे व्याचरे । 
श्रीसिद्राथेनरेश्वशसरसीजन्मान्जिनीबलभ- 
भ्यानेनोनयतुस्वकीयसमयं स॒क्तिभियं वेदिनम्‌ ॥११६॥ 
किं सोकाक्षिकटाच्तसम्पटतया विः स्तम्भजम्भाद्विभिः 
विः प्रत्यङ्गनिदशेनोत्सुकतया किं प्रोरसाटुभिः 
आत्मान प्रतिवाधसे त्वमधुना व्पथं म्रदथं यतः- 
शुद्ध्यानमहारसायनरसे सनं मदीयं मनः ।॥१२०॥ 
मावाथं- हमारे चखत्रिनायक प्रौढ प्रभावशाली श्री सृघचन्दर 


जी, अपने पिता, भाई आदि सम्बन्धौ-जनें क करुणा-जनक 
चायो को सुन कर भो अपने स्वल्प पर दरद्‌ रहे । चै।र वे वहं 
से शोघ्रदी व्यार चले गये । वं परवे वीर प्रभु के ध्यानम 
अपने समय दे] व्यतीत करन लगे । यो. श्री महावीर श्रसुकत 
ध्यान सं नमस्त हकर वे अवक्प्णा के प्रति कहने लगे. किट 
क्स्‌ } तू चपल मेत्र-कटात्त वारो हाव-भाव करनेवाली, हास्य 
कीड़ा करनेवारये सी के श्रङ्गोपाङ्कादि के.दशेन की उ त्युक्ता से 
मर सन आर ्रत्माको क्यो जालमे पैसाना चाहती है । स 


चचतर जालम्‌ १ सर्वला नहीं हूं । वयोकि स्चस्नरा मन 
ख्पी भमर प्रभु के चरणरूपी कमल मे गुज्जर कर रहए 
द ॥११६-१२०॥ 


सभ्लानशूरशाली दशेनशखेस्च येन वुत्ततर; । 
डाजसेन सि्तोखु्तिफरे तस्य ददासीह \\१२९।) 


~~ 


म च्यादशं चरितम्‌ 
रज्यद्विम्बाधरश्रीपिशितसवलिपे रोमराजीवष््म्‌, 
भ्रवल्लिकेपकालायसवडिशमिदं तत्कटाकोपकणिम्‌ । 
स्यां संसारनघां त्रिघरतिङ्कतुको निदयोऽयं कृतान्त- 
स्तद्श्रासोह्नास्तधोरं परिदरत परं भ्रातयेलोकमीनाः ॥ 
नाहं कस्यापि कश्वि्न च मम ममता नाशमूलं॑किलैत- 
जत्य प्चत्त [धरयत याद्‌ जगमदाखक्त नामामथ्यात बुद्धः 
एतस्याहं समेतददि मनसि तदा जन्मक्मःप्रियध्यम्‌, 
मन्यध्वं गभेचर्मा वरत्तिमभयपदं किन्त पुण्यं र्यम्‌ ॥ 
मावाथ--इस संसार रूपी नदी मे, यह मघ्यु रूपी निर्दयी 
धीवर, खी के मांस संयुक्त रक्तवणं बलि अधर स्वरूपी फल को, 
शद्कटियों के कटात्त रूपी कटिं से संयुक्त, रोमावली रूपी भयंकर 
कन्टकाकीरणं जाल मे डाल कर इत प्राणी रूपी महली को ग्रलो- 
मन से डालता है । श्मौर जव यह प्राणी रूपी म्ली उस जाल 
मे फस जाती है! तव मृद्यु रूपी धीवर उसे पकड कर काल का 
ग्रास वना लेग है ॥११५।। इस संसारम नतोमे दी किसीका 
दो सकार, खौरनमेरा दी कोई हो सका ह) यहं चित्तमें 
धारण की हई मोह ओर ममता दी मेरा श्रौर तेरा भाव्‌ उदन्न 
कराती हे । इत मयङ्कर जन्म-मरण के दुःख को देनेवाले एवं 
संसार में जीवको भ्रमणं करानेवाले मोद को द्ोड्‌ं कर जन्म 


मौर मरण के भय से रहित कमं का विनाश करके आनन्द-पूरषं 
चिन्मय युक्ति की प्राप्ति का उपाय कस्नादी शयस्कर ह ।११८।। 
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पिरमा तुसपिर्डवान्ध्रगणशप्रोदप्रमावाप्रसी ४ 
मराराघद्‌्रतमिष्टयोगनिएणः प्रायास्पुरे व्यावरे । 
शरीसिद्राथेनरेशवंशसरसीजन्माव्जिनीवलभ- 
ध्यानेनोनयत्‌स्वदीयससयं युक्तिभियं देदिनम्‌ ।\११६।। 
पि लोसारिकयाचलम्परतया कविः स्तम्भजम्भादिभिः 
विः प्रत्यङ्गनिदशेनोर्छुकतया कि प्रोलसचाड्भि 
्रत्पान प्रातवाघस त्वपष्ठना व्यथं मदथ यतः 
शद्धघ्यानसदास्खायनरसे लेनं मदीयं मनः ॥१२०।। 
मावाथे--हमारे चरत्रनायक प्रौढ प्रभावशाली श्री स्ववचन्दर- 
जी, अपने पिता, याह आदि सम्बन्धो-जनो ऋ करणा-जनक 
चायो को सुन कर भ अपने स्क्ल्प पर दृद्‌ रहे । मौर वे वदं 
से शोघ्रदी व्यावर चले गये । वर परवे वीर प्रसुके ध्याने 
अपन ससय वा व्यतीत करन लने । यो. श्री महावीर प्रमु के 
ध्यान से निमर्न ह्येकर वे अच वृष्णः क प्रति कह्ने लगे. किडे 
च्स्स्‌ ! तू चपल नेन्र-कटात्त वारणे दाच-भाय करनेवाली, हास्य 
क्रीडा करनेवारे खी के यङ्धोपाङ्वादि के-दशेन की उत्पुक्ता से 


मर स्न ञ्रार अत्माको कयो जालमे पैसाना चाहती ह में 


चच तर जालम पसतेवाल् नहीं ह । क्योकि यव मेरा सन 
ख्पी चमर प्रमु के चरणरूपौ कमलल मे गुञ्जष्र कर रहा 
ठे 1९९६१९२०) 

सस््ञानरशासौ दरंनशाखस्च येन वृत्त 


॥ 
भरदधाजलेन सिक्तोखुक्तिफरे तस्य ददाती 


११२९) 


६० श्रादशं चरितम्‌ 


+ ~^ ~ -~~~~~-~~-~- ^ ^-^ ~ ~ 


मावाधे -सदूज्ञान रूपी जइ से संयुक्त, सद्वु रूपी शावा 
वाले, सचरित्र रूपी कल्प-ृक्ञ को, जो पुरप श्रद्धा रूपी जलल से 


सिचित करते हँ । वे पुरप उस कल्प-वुक्त द्वारा सक्ति रूपी पन 
को यव्य ही प्राप्न करते द ।॥१२१॥ 


यद्ाहस्थ्यकुलोचितं सुवसनं हिधा स्थितिं स्थानके, 
छरत्वाहेत्यदचिन्तनं सनिजनं ध्यात्वा विदित्वागमम्‌ । 
न्‌ ज्ञानामृतपन्धनेन हृदयाम्भोधिद्टोमथ्यते, 
यावत्ताददीयं न युक्तिरपणी केनाप्यहे लभ्यते ।॥१२२॥ 
स्वाध्यायोत्तमगीतिसङ््‌तिजुषः सन्तोपपुष्पानिताः 
सम्यगजानप्रिलासमरडपगताः सद्भ्पानशस्पाश्चिताः | 
तत्वाथेग्रतिवोधदीपकरलिकाः चान्त्यङ्गनासद्किनो 
निवाश्कञुखामिक्लापिमनस्नो धन्या नयन्ते निशाम्‌ ॥ 
य अल्पान्तं व्यस्नव्िुखां मारतीमस्तदोपाम 

ये श्रीनीिषर तिमतिधरतिप्रीतिशान्तीददन्ते | 

येभ्यः कीर्ठिविलितमला जायते जन्ममाजाम 


मश्वस्तनत; करिक्षहतये ते नरेश सेन्पाः ॥१२४॥ 
भावथ ~व श्री खूवरचद््रना, अपने गहै्ध्य-जो बरन 
सम्बन्धो शवां को परित्याग करके साघु-वस्र धार कर पौपथ- 
शातला में रहने लगे । वह प्रिदिन वे जिनेन््र भगवान्‌ क चरण- 
कमलो मं भक्तिपू्ेक धरान लगार रदते । ओर नि्रन्थ-बुनि जर्ना 
की बन्दना तथा सेवाुप्रवा कत्ते हए निरन्तर इन वात का 
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चितन करते रहते, कं जव तक मे ज्ञान रूपी रई ( विल्लेवनी ) 
हारा हृदय रूपी समद्र का मन्थन भली एकार से नदीं कर टगा.-तव 
तक मुम कोस्क्तकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी 1१२२ चरौरजो 
पुष साध्याय स्पी सत्तम मान से प्रसुदित हे, खन्तोप रूपी पुष्पों 
से पूजित है, सम्यक ज्ञान रपी मण्डप मे विञास करनेवले हं । 
सद्ध्यन रूपी शय्या पर स्थित होकर र्दज्ञान रूपो दीपकके 
प्रकाश दवाय शांति स्पीरु्दर.प्थप्र चरने दाले हें) तथानिर्बाण 
स्पीञर्पमस्ख दी अमिलोषा में ही टीन हो कर) अपनी 
रानिया को आलम्द्‌ से व्यतीत करते हं । वे पुटप वास्तवमे साधु 
पुर्प है 1 ऊर छनेकानिक धर्यदाद्‌ के पात्रं) छतः हे डीव! 
छचतुद्चेभ्ये रसे दी सम्त पुरषो कीखेदामेलीनदहोजाना 
चाहिए, कि जो कष्टनाशाक पवित्र जिनोक्त गणी का सेदन करते 
दं । तथा जो छचल नीति, सम्पत्ति, कान्ति, मति, प्रीति, तैय एवं 
शक्त केप्रदातादहं । त्था जिनके प्रताप से प्राणियों की कीति 
विमल होती | छर जो पापकते नाशक है ॥१२३-९२४॥ 
सस्यावाचं वदति रते नात्मशंसास्यनिन्दे, 
नो मात्सय यति तुते तापकारं परेषाम्‌ । 
नो शपतोऽपि व्रजति चितिं नैति सन्धु' कदाचित्‌, 
केनाप्येतरिगदितमहो चेष्टितं योगसाजः ॥१२५॥ 
मावाथ- सोगनिष्ट पुरुपा का सुख्य ध्येय एदं ल्य यही 
दोता हे, कवे प्रतांदन स्त्य-भापण क्रते ह । त्रपनी प्ररक्ता 


६२ आमादं चरितम्‌ 


तथा अन्य पुरुषों की निदा से विमुख रहते हँ। दूत्यो कोक 
पर्हचनिवलि कार्यो से सदैव विलग रदत हं । वे निराभिमानता 
चर शांति-पथ के अतुगाभी होतेह । तथा क्रोधादि कपयोंसे 
उनकी आत्मा विसुक्त रहती हे ॥१२५॥ 
म्रालेखीत्पत्रमेकं पितपदकमले लूधचन्द्रोषिरागी 
शुभ्राज्ञां दीक्षित तं सदहनियमनान्मोक्तमाकाडक्माणम्‌ । 
भक्तं लावण्यपूणं चलद्टनिमिपं राजदंसोपजीव्यम्‌, 
म्राम्यद्‌शरयुग्मभङ्धं त्रिदशपुनिगणसेवनीयं प्रन ॥११६॥ 
एप्यच्वं तात गेहे यदि ्ुभ-मनसा निभ्बाहाडानगयांम्‌, 
तर्हि ग्राप्स्यच्द्धभाक्ञा जगदुपकृतय तातमात्रादकानाम्‌ । 
लष्ध्येतस्सङ्गपत्रं परिचितपरम उयोतिरानन्दस।न्दः, 
सः प्रायाचिन्वहयाडां सुरचिरनगरीं स्थानकेऽधत्तवासम्‌ ॥ 
भाव्राधं-तदनंतर वेराग्यशील श्री खू्रचन्द्रजी ने, व्यावर 
से एकर पत्र आपने पूञ्य पिता श्री ठेकचन्द्र जी के नामं लिखा) 
जिसमे उन्होने दीनता की आज्ञा प्रदान करनेके लिए प्राथैना की 
धी । इतत पत्र के प्रप्र होते हो श्री देकचंद्र जो ने, मुक्ति के निधित 
अभिलापो, मनोज्ञ, ध्यान-प्रप्त, देव ओरौर सुनिगण द्वारा वाञ्छनोय 
दिष्प्रञ्योति की प्राप्ति के इच्छुक पने सुदुत्रश्री खुप्रचंदजी को 
प्रोत्तर दि धरा, किं “यदि तुम निम्व्रहिडामेंच्र। कर दोक्षा के लिए 
अज्ञा प्रत्न करोगे, तो में तथा बुन्दो साता ओौर साई च्रादि 
सभी बुटुम्ब्री जन मिल कर तुमह दीह्ठा के लिए आज्ञा प्रदान कर 
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द्गे 1 अन्यथा नहीं ॥" इस प्रस्युत्तर को प्राप्न करके दिव्य ज्योति 
की प्राप्नि के लिए लालायित होने वाते तथा सुनि-पद्‌ के परमानुरागी 
श्री सूचद्रजी ने अत्यन्त प्रफुधित हृदय से श्रपनी जन्मभूमि 
निम्बाहेडा नामकं नगर की रोर दोक्ताकी चाज्ञा्रप्नि के अर्थं 


भरस्थान कर दिया । चनौर वँ पहुंच कर उन्हे स्थानक में ही 
निवास किय! ॥१२६-१२.५॥ 


£ 


॥) 
ई 
४ 


पुत्रस्तेदखुधाव्धिवीचिलपिता साचेकणास्रघरः 
प्रायास्स्थानकमङ्गञ बदति सा प्रायाहि गेहं सुत ! । 
अद्ितवं घृतसंयुतं विधविधं स्वादिष्टमनादिकम्‌, 
कीतिभ्रीव्यवहारसाधनतया गाहेस्थ्यधमं भज । १२८ 
सातःस्थानकवासिनः किमशनं गाहेस््यगेहाङ्कणे 
गच्छामि मवदूगृहे ्रहथितु भिक्ताननगष्णोदकम्‌ । 
याबद्दष्रसक्षयाय नितं नाहारलोल्यं जितम्‌, 
सिद्धान्ताथेमहोपधे निरुपमश्चूर्णो न जीरो ह दे॥१२६॥ 
मभ्योत्वायुचरधवेचि्रगतिभिः संवासितिस्योदधरे- 
रयु्रन्रमधु रदति बशात्संमूच्छितस्यानिशम्‌ । 
स्सारञ्त्र नयन्त्रतस्य निगङडेमयासयैश्योरव 


रक्तः स्यान्मम सत्वर कथमतः सद्वरत्तवेत्तं निना \1 
नाप सङ्राकरं करतताद्रत्नं सिमर्म्न्‌ यथा 
ससारञ्त्र तथा नर्व मथत्मराप् मया नमसम्‌ 1 
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मारः परय विभूढतां मम हदा नध मया चेन्छृधा, 
कामक्रोधकवोधमत्सर्कश्ये माया महामोहः 1 १३१॥ 

मावाथ--जव उनकी माता ने उनके शुभागमन का सम्वाद 
सना, तो वह पुत्र-रेम मे विभोर होकर तत्वण दौडी-दौदी उपाश्रय 
मे उपरिथत हई । ओर अपने पुत्र श्री सृ्ठचन्द्र जी से कहने लगी 
किहे पुत्र) घर यो चल। मौर व्ल नाना प्रकार के घृतपू 
सादिष्ट भिप्टाननादि का भोग करके कीरति पूवक लद्मी का अअन 
करते हए गाहैर्य-धमं का पालन कर । तव हमारे चरित्रनायक 
श्री सूचन्द्रजी ने अपनी माता से विनय पूर्वक निवेदन किया, कि 
हे माता ! स्थानक (डपाश्रय) मे निवास करनेवाले व्यक्तियों कं लिए 
गृहस्थ के चर भोजन करना किंस प्रकार उचित हो सकता दै! 


अवतो सै दैराग्य-बुत्तिमे रहने के कारण सधु ह) ऋतः. अव 
्मापकतै घर तो मे केदल साघु्रोके यवुच्रुल सिकचताज्न च्रार गम जल 


आदिकीलेतेके लिएदीञआआसकता हरः । यदि साधुवृत्ति को 
छमीकार वर्क फिरभीपुरप ते खाने-पीने की लोलुपता को 
नदीं छोड़ा श्रौर सिद्धान्त रूपी श्चौर्पाध से अपने हृद्य को शुद्ध 
विशुद्ध नदी {कया तो उसंव। उन्म ही व्यथे हे । नादि असत 
संसार मे, मिथ्या दी सुगति के कारण, यह प्राणी, उन्माद्‌ रूपी 
स्यंकर रओंधी के दाया गिरता-पड़्ता हया, खस्युभ्र श्रम 
५ [ष्क] भ {9 
रूपी सुद्र की अस्य चोट से मूर्वित हो र्दा 


[न 


है । ऋतः मायारूपी लोदे की मवृत ्लाच्रों से वद्ध, 
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यह्‌ प्राणी, सद्‌-चरिच ग्रहण करिए विना. किसी भी प्रकार 

स, मुक्ति को पराप्त नदीं कर सकता है । हे माता ! इस संसाररूपी 

समुद्र मे सौमाग्यवश मुञ्च यह्‌ मनुष्य-प्याय रूप अनुपम रत्न 

प्राप्त सो गया है } चौर यदि अव मेँ इत अनमोल रत्न को, काम 

जोध, अज्ञान, मत्पर, माया चौ मोह आदि के वश होकर सरमा- 

मूत कर डा. सो हे माताजी ! वतलाइए. कि फिर शुकस मूखं 

इस संसार मे ओर कौन दो सक्ता हे १ ॥१२८-१२६ १३०-१३६ 

को देवो  वीततमाः कः सुगुरूः ! शृद्धमागसंभाषी । 

करि प्रमं विज्ञानं स्वदीयगुखदोपविक्ञानम्‌ ॥१२२॥ 
भावाथे-इस संसार मे ठेसा देव कौन है ! जो कि क्रोधादि 

देष से रहित हो ) सदृरारु कौन ह १ जो परम विशुद्ध युक्ति-मार्म 

को बतलति दं! ओर परम विज्ञान क्या वस्तु है १ जिस वसतु के 

द्वारा अपने गुण च्रौर दोप वः ज्ञान हो जाता है। उसी को परम 

विज्ञान कहते हं ॥१३२॥ 

आत्मा यहिनियोजितो न षिनये नोग्रं तपः प्रापितो- 

न सान्त्य समलङ्कृतः प्राक्स सत्येन न प्राणतः} 

तत्व नन्दस नव कमहतक प्राप्त इतान्दक्रे 

दवायेव ददासि जीानितसं शापं व्रिमृढोऽपिरे ॥१३३॥ 

निम्बादाडापुखासिनश्च सकला दिन्ुतुरुष्कादयो 

बेराग्यं सुदं समीच्य सदाऽप्याज्ुः समारोहे । 


६६ दशं चरितम्‌ 1. 
पराच्योतीच यनीखरः स्वजननीं तातं वधु सोदरान्‌, 
एवं तरपुरवासिनोजिनविभोवाक्याम्रतेः श्रद्धया ॥१३४। 
प्रवक्‌ तात ! प्रवित्रपादकमलं नत्वा पविव्राशयः, 
संसारोऽयमवन्समाति भयदः भातीपितः ! साम्प्रतम्‌ । 
तत्वं तारय संखतेः स॒जनकः सत्सौरव्यदः सन्ततेः, 
चाखिग्रहणे ममास्त मवतां वंशस्य चास्त्दयः ॥१३५॥ 
भावाथं -- हमारे चरित्रनायक श्री खूष्चंद्र जी अपनी त्रात्मा 
के प्रति कहने लगे, कि हे आत्मन्‌ ! तू स्यं ही विनयश्चीलता, 
उम्रतम तपस्या तथा सर्बात्तिम क्षमा के गुणो से अलंकृत नदीं ह । 
छौ तूने स्वयं अपने को प्रति क्ण सत्यता की कसौटी पर कस, 
संतोष राप्तं क्रिया हे । पने सिर पर भृष्यु के मेडराते रहने 
परभीतू ने पने नीच कर्मो की निन्दा नहींकी। चौर अव भी 
तू निष्किय वन कर अपने भाम्यको ही दोपी ठहरा रहा है. } अतः 
. चता, कि अच तेरे समान शौर कौन मूख हो सकता देः १ ॥१३३॥ 
दख प्रकार श्री सछ्चंद्रजी को वेसग्य में सुच्ढ देख कर वर्ह पर 
एक वहुसंख्यक हिंदू -मुस्लिम जनता का समुदाय एकचित्त हो गया । 
उन सब लोगो के देखते दी देखते हमारे चरित्रनायक, भावी 
सुनीन्धर श्री खुवरचंद्र जी ने जिनदेव के वाक्यामृत हारा संतुष्ट 
तथां श्द्धान्वित ह्योकर अपने, माता, पिता, स्री यौर माई शमादि 
समस्त कुटुम्ब का परित्याग कर दिया ।१३४॥ इस प्रकार मोह 
माया सखे परित्यक्त होकर पने श्रपन हृद्य कँ पवित्र भ्ये से 
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श्रेरितहोपिताजीसे कहा, किपिनाजी ! जन्म-मरण ओ्रौर जरा 
-आदिके दुःखो से व्याप्त, यह्‌ साया संसार सञ्च अस्यन्त 
सयानक प्रतीत हो रहा है ! अतएव आप सुभको इस याह 
संसार-सागर से पार लगा दीलिए । क्योकि पिता पनी संतान 
के लिए सदैव सुख के साधन एकत्रित कर देते द । मेरे दीक्ता 
म्रहण करने से आपके वंश की कीतिं होगी । 
मातभनात्ङुडुम्बवमेसगिनी तातस्वकीयाङ्गना, 
दीक्ता्ञां परिलभ्य योगिनपुखोऽ्दाशिष्टवासादिकान्‌ । 
पर्चान्नीमचमागसद्यतिषरं श्रीनन्दलालाभिधम्‌, 
दीक्तामजेयित' एनि खमनसा नखा तथा प्रायत्‌ ॥।१३६॥ 
भावाथे-- अव योग-निष्ट श्री खुवचंद्रजी ने अपने भाई. 

माता, वदिन आदि श्टुस्वी चग की आज्ञा प्राप्त करके बर्हा से 
भरथान किया । ज्रौर नीमच पहुंच कर सय॑ प्रथम वर्म चिराजञित 
सुनिघर श्री नदलालजी महाराज के चरण-कसल मे वन्दना करके 
-दीत्ता-प्रदान करने के लिए प्राना की 1१३६ 
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वैराग्योचितवरत्रभूषितदपुः सङ्ग" समावीग्चत्‌, 
साधोवेस्त्रसमर्चितस्य न धनः दीक्ञा्रोहं क्वचित्‌ । 
नानागीतसुवाचमङ्गलरवेस्तरस्थानकं चर्चितम्‌, 
तेदेत्तसुमतिव्र तं स समलत्यौरः कृताभ्युत्सवम्‌ ॥१२७॥ 
घृत्वा पश्चमटात्रतानि समितिप्रोदामयुप्त्याह्किता- 
न्येपप्रोद्रतमेरुसमानवमदीसाम्यं कमातोऽभजत्‌ | 
सोधूनां विविधेशु खेषु स्तिपः कत्येऽभवद्धे यवत्‌, 
शास्याध्ययने च देदगुवत्‌ दभाग्रबुद्धरनिः ।॥१२८॥ 
भावाथ-नीमच के शरी पव ने दीच्त-मावी श्री चूवचद्रजीका 
दीक्ता-मदोत्सव वदे समारोह पृवेक मनाने का निश्चयं च्य । 
मदोस्छच के संचालक ने जव दीक्ार्ी श्री खडचंद्र जी से अश्ा- 
रोदण के लिए सा्रद्‌ प्रथना की } तव वैरारम्योचत् वस्त्रो से सुसन्नित 
न्रितरनायवजी नेश्रीसखुयस्े उठता पृदक कहा, “मेने पले से 


चृत्तीय परिच्छद ध 


ही स्वयं साधुेष पहन लिया है. अतएव अवर सञ्च आअरश्वारोदण 
की को आवश्यकता नदं हे 1 दक्ता्थौ जी के इस वत्व्य को 

"सुन कर शरी संघ ने अनेक प्रकार के सुन्दर चाद्य शमर सुमधुर 
गीतो के द्वारा इस. सङ्गलमय महोरसव को सानेद सम्पादित 
किया ॥१३७)। अव हमारे चस्तरिनायकजी निग्र दीका से दीदित 
हए । सर्थात्‌ अच उन्दने पच मरातत, पौच-समिति श्र तीन 
गुयों को धारण करते हृए सुनि-पद को स्यीकार किया । त्रौर 
अपने पूथ्य गुरुदेव की सेवा मे रह्‌ क्र नित्यप्रति विनय-भक्ति 
पूर्वकः पठन-पाठन मेँ दत्तचित्त हुए । थोड़े दी दिनों म चे सुनि- 
पर्दोचित विविध गुं से विमूषित हए । सीव्र-तप-विधान के द्वार 
भगपनी आत्मा को विशुद्ध क्रिया मौर शपते कुशाम बुद्धि चतः 
दारा, शाप््राध्ययन किया ।॥१३८॥ 


वपं पक्ताजुनन्दघ््‌ वपरिमितसटिक्रमीये ठृतीया, 

तिथ्यामाषादमासे श॒शधरदिवसे एृष्एप्े तथा च । 

प्रास्यप्रौदप्रनादप्रतिभरनिधनग्राप्दीकाप्रतापः. 

मोच्यः श्रीं प्रयाति प्रतिकल्षममलां प्राणिनां प्र माणः 
भावाधे-- इस प्रकार चिम सवत्‌ १६५२ के आपाद शुक्ता 

३ सोमचार को इमारे चरित्रनायक श्रो खुयचंद्रली नै दीक्ता महण 

की } चनौर कामक्रोधादि कपार्यो पर विजय प्राप्न करके अपनी 

आत्मा का सर्वो कल्या करते क जिए समुद्यत हए ॥१३६॥ 

एसां चोलपटं तनौ सितपटं तरवा शिगोल्शचनम्‌, 

स्ते पात्रमयोरजोहरणकं निज्ञिप्य कन्तान्तरे । 


७० च्मादृशां चरितम्‌ 


द्ध वा सम्मुखवास्का छवचितरामाक्राशमगङ्गासमाम्‌ 
वेराग्याम्बुजिनीप्रनोधनपटुः प्रध्वस्तदोषाकरः ॥१४०। 
प्रारम्मिष्टसुवेदितु' च विविधां वेकालघ्रत्रादिकम 
उणाङ्क' समगगमिष्टफलदं ्राधीत्य तत्रान्तरे । 
सवहिन्मतशाखछपारमगमच्छीलुघचन्द्रो मुनिः, 
जातौऽन्यागमदशेनोत्सकमना युक्तिधियं वेदितम्‌ 
चातुमालिमनेष्शुद्धचरितः श्रीनन्द गुरुम्‌, 
सद्धत्तया परिसेव्य प्रोदयपुरं मेवाडदेशान्तरे । 
लेनस्थानकवासिशाचखनिपुखः सम्यग्द्शा सद्गुणी, 
लीलाभङ्गमहासिभिन्नमदनं तापाय हया परम्‌ ।॥१४२॥ 
भावार्थ--उन्होनि पने शरीर पर शद्ध वेत वस्त धारण 
किय मह्‌ पर सुख-वस्छिकः वधी । कटि पर चोलप्ट, दाथ मं 
पात्र श्नौर बगल मे रजोदर्ण हण किया । अव वे पने मुद्‌ पर 
वैधी हृद आकाशगङ्गा की शोभाको धारण करनेवाली स्वच्छः 
श्रेत मुख-वरत्रका तथा केश-लुच्रित मस्तके ्वःरा, एेसे सुशोभित 
हो रहे थ, मानो धैराग्य ह्मी! सरोवर के कमल को प्रकुषठित करने 
वाल्ञे णक दैदीप्यमान्‌ सूर्य हं ! उन्दने करमशः दशै कालिक आदिः 
सैन तल.प्रदर्शक शाखो का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन एवं मनन किया । 
यो काम-शक्र्रो पर विजय प्राघ्र करते हृ अपने पूज्य गुरुदेव 
ङी सेवा मै रह कर उन्होने अपना प्रारम्भिक चातुमोस उदयपुर 
म व्यतीत किया ॥१४०-१४९-१४२)) % 


१ ~ ` ~+" "~^ .-^~~ ^^ 


 चतीय परिच्छद्‌ ५९ 
तत्यश्चान्युनिसत्तसः समगमच्डोखाचरोदस्थ्े, 
देवीलालयतीश्वरेण सहसा ग्याख्याद्वितीयाद्धिके । 

मेवाडे प्रुसादडीं स्रशुरुणे साद समायात्तदा, 
व्यार्यानामृतसिश्वाद्र मनसा श्रोत न्‌ समासीपधत्‌ 1\१४३।} 
तयब्दे सेमशिश्रियद्गुरेवरं सत्स्थोनके नीमच 

नीत्वा माणिकचन्द्रयोगनिपुणं श्रीमन्दसौरेऽगमत्‌ । 

एवं पयेटनेऽबयिषषदतः श्रीजावरास्थाके, 
विरूयाताहेदधक्तिमावितः सच्छ शिकच्मापवत्‌ ॥१४४॥ 


भावाथ आपने अपना हितीय चातुर्मास संवत्‌ १६५३ मे 
प्रसिद्ध भजनानंदी सुनि श्री देवीलालजी सडाराज के साथ खाच- 
पेद भँ करया 1 ओौर फिर तीतर चातुर्मास संवत १६५१ में 
भरापने अपने गुदजी के साथ रह कर वड़ी सादृड सें किया । वहं 
कौ जनता आपके व्याख्यानं से वड़ी दी प्रभावित हुई ।।१४३॥ 
चौरा चातुर्मास भी संवत्‌ १६५४ में तापने अपने गुरजीके ही चरण 
कमल भे रट्‌ कर नीमच शर में व्यतीत किया ! तसपा स्वत्त 
१६५६ में पचर्वौ चातुर्मास तपसी सुनि श्री माणिकचन्द्जी ¦ 
म० के साध मन्दसोर मे किया । आपके आत्म . ज्ञान-गस््ति 
उपदेश्तो स मन्दसोर की जनता का ध्यान, अत्म-कल्याण को श्नोर 


कषित हु्ा । इस प्र्मार जनता को सन्मां को ओर लगाते 


हप आप शुभागमन जाबा नगर मे हा 11१४४] 


७२ दशं चरितम्‌ 


्रासीन्ीमचसननिङ्ृष्टषरणौ ग्रामे शमे जीर्णे, 
श्रीमद्गे।तमल्लालनामसुधियोभार्यास्रतापाभिधा । 
तत्छृची पुटतोऽमवच्छुचिमणिः श्रीस।स्यलालः शिशुः, 
रीयातां पितरौ तदल्पव्रयसि स्वगं विहायात्मजम्‌ ।१४५॥ 
जरण ये एक दीक्तार्थी की दीक्ता 
भावाथं - नीमच के समीपस्य जीरण नामक^एक शुभ प्राम 

मे श्रीमान्‌ मौततमलाल नामक एक ओसवाल महालुभाव निवास 
करते ये। उनकी खी अमृतदेवी की कुत्नि से एक पुत्र-रस्न उत्पन्न 
हु । जिसच्छ नाम सुखलाल रक्खा गया । मगर दुभाग्यवश इस 
चालक को इसके माता-पिता बाल्यावस्था में ही उड़कर पर 
लोक को सिधार गये ॥१४५॥ 

सन्यग्धमेव्यवसितपरः पुणयकमे कशाली, 

पन्नाल्लाल्ोऽमूतमयवपुश्चन्द्रयच्छान्तिदाता । 

शोभालालग्रयदितसतः कासवाख्ये सुगोत, 

स्टुतताव्योमुनिरिजनोऽशिश्रयत्सौ र्यलालम्‌ ॥१४६॥ 

भावाथे - धमं परायण, पुख्य-कार में लीन, चन्द्र के समान 

शांति के प्रदान करनेवाले, कांसर्वोँ गो्ोखन्न श्रीमान्‌ युबाल्ललजी 
के रातः, स्गघु-टदयी श्रीमान्‌ पन्नालाल जीने इस वाल-रत्न 
सखलाल का लालन-पालन या ।[१४६॥। 

युक्तवा स्वाथे सकरपहृदयो यः पराथ करोति 


यो तिर्व्याजां विजितकद्षां धमेवुद्धि तनोति । 


तरतीय परिच्छद ५५३ 


यो निर्वो विधियति हिस यदेते नापवादम्‌, 
सत्पुद्धार्‌ः सनतसुख्दः पएुख्यवाच्‌ साततं साक {1१८७1 
मवराधं- जो सतुष्य श्रोमान्‌ पन्नालल जी के समान कृष एव 
करणा पूरं द्वदय से पर.हित-जत को श्रारणए करते ह । तथाजो 
छल-कपट . असिसान, खर पर-निदा अदि पापो से रहित होकर 
ध्म - बुद्धि को ग्रहण करते हे । वे पुख्यवान्‌ प्राणी उास्तचर मेँ 
पुरष-शिगेमरि होकर लोक मे शोभा के पात्र वनते ह १४५ 
हीरालालकमिः कलासु निपुशेव्याख्पानदनुःसुधोः, 
शष्च्रोगपथादुमाः सहयाः श्रीखूचचन्द्रदयः । 
ररा श्रोषुनिखू्चन्द्रछ्ुमदं याख्यान माजिज्ञपत्‌, 
मिथ्येदं सुखलाल उचमतिभूः संसारमायाज्लम्‌ 11१४८ 
भावाधे--सौभाम्य सेएक वार उसी जीरणं नामक ्राममें 
चविचर मुनि श्री हीरालालजी म० एवं हमारे चरित्रनायक. योग- 
निष्ठ, वैरवान्‌ सुनि श्री लू-चन्द्रजी म० आदि सुनि का शुमाग- 
मन हृ । चरित्रनायक्र मुनि श्री जी के ओजश्ी त्याल्यान को 
सुन कर के वालक सुखलालज्ी को वैरस्य उन्न हो गया} अरः 
उन्ह यह्‌ संछार मिश्या भापित होने लगा 1) ४्या। 
इमां प्रवृत्ति युखलालयाक्पितस्व प्ाऽस्द्रनिज्ान्मजेन । 
श्रीकासवामोव्रजधमेचत। भवानिरमोऽन्तपयत्ततस्ताय्‌ १४६ 


सावाय-- बालकरत्व न्रा सुखललजा को इस वैराग्य बुति से 
उनकी सुच्राने अपन पुत्र इरा रोड़ा अटेकाया 1 तथा ञ्सी 


५ आदश चरितम्‌... ए 


रकार कास्वौँ गोच्रोतपन्न धम॑परेमी श्रीमान्‌ भावानीरामजी भी 

वैराग्य-भावी श्री सुखलालजी को सममाने लगे } किन्तु बालक-स्त्त 

ध्री सुखलालओी की वैतम्य भावना पृणं ख्पेण सद्द थी । अतः 

उन्दने किसीकी भी वात न मानते हर दीक्ता-ग्रहण करने का, 

ध्रव निश्चय कर लिया ।१४९॥ 

तत्राद्रीन्द्ियभक्तिभूपरिमिते वेसाखमासे खौ 

कृष्णाया प्र।तपात्तिथों शुचिमनाऽ्दीचिषट रिध्यं नवम 

ग्राप्रं कादश्यवाार्षक सुचारत ज्ञानास्रतः सीश्ितम 

नामानं सुखलारमीडितमति सद्वाज्ञेया प्राचिततम्‌ ॥१५० 
भावाभ--तत्पश्चान प्रैयैवान्‌ पं० सुनि श्री खूव्रचन्द्रजी मण०्ने 

हन ग्यारह वर्धीय बैराग्यार्थी सुखलालजी को. जो कि दीक्ता-ग्रहण 

करने के {लए लालाथित थे । विक्रम संवत १६५७ के वैशाल 

कृष्णा १ रविवार करो दीक्लित किये ॥१५.॥ 

अध्यायिञुखलालेन, श्रीपश्चपरमेष्टिनाम्‌ । 

नमस्फारपरं तत्र सयेकमेसुकमेठः ॥१५१॥ 

रध्य पड्विंशजिनेन्द्रपूतघत्राणि हिन्दीगिर्सवेन । 

ऊद क्तिरम्यञ्ववचोषिलासं गुरुपरसादान्सुखलालयोगी ॥ 
भावाथ-- जव नवदीक्तित मुनि श्री सुखन्नालजी महाराज ने 

पच परभश्री तथा अपने गुरुदेव की सेवा भक्ति पूवक ज्ञानाभ्यास 

किया | चौर स्वल्प खमय म दी अपनी तीच्ण वुद्धि द्वारा हिन्दी, 


तृतीय परिच्छद्‌ 


७५ 
उद आदि पार 
कर लिया ॥१५१-१५२ 
पुरुप्रसादोदकपिक्तवुद्धिलताकविसं फल मासवि्ठ । 
यदीयसर्कान्यसुधाप्राहो देव्यागिरंसातिषला विल्ला्म्‌ 
मावार्थ-रुरं की प्रसन्नता रूपी जल-धा से सिचित सुनि 

शरी सुखलाल जी महाराज की चुद्धि पी लता से कडित रूपी फल 
उदन्न हु! । उस कवित्तारूपी फल की अस्तधारा फा प्रवाह फिर 
दसा प्रवाहित दोने लगा. कि जो सरस्वती की बाणी के विलास कौ 
रहण कर रह हे. 1\१५३॥ 

सुखयसनिधिभूषिवत्सरे जीरणाख्ये 

समनयतसुभावः शुश्रचातुः समासम्‌ । 

अनुपमयुणरारः शालचासरभूषः 

प्रगद्‌पतं जनवास्या सवृकल्याणमूलम्‌ १५४) 

हरात जननदुःख यक्तिस।ख्य विधत्ते 

रचयति शुभबुद्धि पाप्युद्धि धुनीते । 

अवति सकलजन्नून्‌ कमेशत्रन्निहस्ति 

प्रशमयति च नो यो डनघमे' दधाति ॥१५५। 


मावाथे--संत. ६६ का चातुमौस हमारे चरि्नायक्‌ 
भवान्‌ पंणयुनि शरी लूवचद्रनी मण ते जीर भे किया । इस चातु 
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का तथा जेन सूरा का ज्ञात प्राप्न 


सलि ज चद पर अपक पत्‌ ददेत्‌ व्याख्यान हए । जिनके म्रमाब 


७६ आदशं चरितम्‌ 


से जेन धर्म॑, नो कि जन्म-मरण के दुःखो का अन्त करने वाला र 
सक्ति के अन्तय सुखो का प्रदाता है । रौर जो सद्‌ बुद्धि प्रदायकः 
पाप-ुद्धि प्रभंजक, सकल प्राशियो का रक्तक रौर कमं शत्रुं 
का विध्वंसक ह] एेसे परम पवित्र जेन धमं क। सूर ही प्रवल 
भ्रचार हुता } मौर जनता के द्दयो मे ्रनेकालिक शुभ भावनां 
की जागृति हई ।।१५४-१५५॥ 


ग्रहशिवुखनन्द च्मापुरीयुज्न यन्तीम्‌, 
समगमदुपदेशेः कमनिमृ ल्नाय । 
वदति यचनयुच दु धवं क्फशादि- 
कटटुपवदस्षताया ता चेमा छषतं सः ।॥१५द। 
मावाथे--अपने संवत्‌ १६५६ का चातुमौस उज्जैन में किया । 
-चहां पर आपने जगत्‌-जनता के कर्मो को निमूल करने के लिए 
प्रतिदिन धारावादी सदुपदेश प्रदान किया । त्तमा को व्याख्या 
ओर प्रशंसा कसते हुए आपने घोषित किया, कि दुःखदायी कठोर 
वचनो को सहन कग्ना हौ क्षमा हे । क्षमाव्डा ही परम पचित्र 
-च्मौर प्रशंसनीय शु हेः ॥१५६॥ 
सीहागत्ता पञ्चदिनोपवासेरप्रेव मूलान् पुनश्च जाता । 
तपोहि शस्त्र कृतपूवकमेसमध्येदेद मरति भूम ॥ 


, भावा्थ--इस चातुर्मास में आपने पौच दिन का अनशन 
~त फिया । जिसके प्रभाव से आपकी तिह समूल नष्ट हो गई । 


~ ~---~--- त्र मी 


तृतीय परिच्छद ५७ 
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छर फिर उतपन्न होने का उ्का साहस दी नह हुखा । तत्र आपने 
जनता को उपदेश दिया, कि इस संसार मे पूवं कृत कर्मो के 
डेदन-भदन का एक मात्र अमोष शखर तप दी हे ॥१५५॥ 
गगनग्सनिधिज्यानग्मटे माण्डलास्ये, 
प्रचुरमनुजसं ख्याऽपिग्रियत्पञ्चरद्गीम्‌ 
७ ख 
अम्त्‌मयनप्तत्छ षमभाव्म्रसक्ा, 
शपथमबणुतामी प्रावितु' जीवहिसाम्‌ १४८] 
मावाथ--यापे धिकम्‌ संवत्‌ १६९० का चातुमस मोड. 
गद्‌ तलहटी मे समापघ्र किया । चहँ पर स्वधमय के केवल ६० 
घर होते हए भी तपस्या की चार. पचरग्यौ हुई" । तथा आपके 
प्रभावेशाी उपदेशों से ५भावित होकर बहुसेख्यक जैनेवर जनता 
ने मांस-सक्त्ण ऋ परित्याग किया श्चौर जीवन परत ॐीव-हिसा 
न कृरमे की दृढं प्रतिज्ञा धारण की |॥[१५८॥ 


किमिह परस्य निसपृहत्वं यदेतत्‌, 
विसथ प्रमदुःखं समस्पृहत्वं यदेतत्‌ । 
इति मनसि विधाय स्यक्तसज्ञः सदा ये 
(न (~ ५१ ५ 
विदधति जनधमे ते नराः पुण्ययन्तः ॥१५५६॥ 
मानाये--चह पर पते नाना रकार के सटुपदेशों द्वारा 


जनता च) यद्‌ बताया, कि वष्णएके त्याग के सामन स्सार मे 
चैर कोड्‌ इख नदीं दं 1 खोर मायाप्रप्यमने पे सनं के समान 


७८ आदशे चरितम्‌ 


न नि न ~^ +न ८: ~~ ~~~ \ ~~ 


अन्य की दुःख नदीं है । अतः जो प्राणी इत वात का हयंगम 
करके वृष्णा के वशीभूत न होकर मागे का परित्याग करते दं 
तथा जीव-दया गर्भित जैन धमंको धारण कस्ते है, बे प्राणी 
महान्‌ पुख्यचान्‌ ह ॥१५६॥ 

घ्‌ चपरिनिधिभूमियत्सरे चित्रकूट- 

मिरिपदपरिसीमाश्रामचित्तोड़नाम्नि ! - 

य॒निवरणुपदेशेभ रिजिनान्यधमे- 

पथगपुरूपनारीहृत्सरोजान्यफुल्लत्‌ ॥१६०॥ 

भावाथ-तस्पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ १६६१ का चातुर्मास आपने 

चितौडगद्‌ की तलदटी में किया । वरँ पर सौ अपने जैन तथा 
जेनेतर आवालवृद्र नर नारियों के हृदय रूपी कमलल को अपने 
च्पदेशा रूपी प्रखर प्रतापी सूर्यं को रशियां से धिक्रसित 
कर दिया ॥१६०] 

पशुवधपरयोपिन्मघ्मांसादिसेवा- 

दुसितिप्रदतमाघुघ्राण्रोमन्थपानम्‌ । 

. इतिविदुधुविरेऽस्मिन्‌ रात्रिजग्धिं प्रवोपेः- 
सुगुरूपरिचयः र मङ्गलं नेव धत्ते ॥१६१।॥ 
भावाथ--बहँ के नगरिकरा ने अपके सदुपदेश से भरमावरितः 

-होकर जी ्-हिसा , परस््ीगसन , मथपान , मांसभहण , धृणित- 
-सादकद्रवयर जैसे तम्बाखू च्मादि समस्त छव्यतनों का सेथन एवं 


सतीय परिच्छदं ७६ 


रान्रि-मोजन आदि दुग का परित्याग किया । ठीक द, दशा 
पुरो के उषदेश से क्या-क्या शुम काय न दोतते १ अर्थात्‌ सभी 
शुम काथ चम्पन्न हो जति ह ॥ १६१ ॥ 
तत्राज्ीवनपयेन्तं ब्रह्मचय प्र्‌ तपः । 
स्थीचकरे पोपितु' सुरोवृद्धिचन्दरः सपठीकः ॥१६२ 
शीसं पालयितु' शर्ट भेश्लालो महाजनः । 
गडोक्तियार्पोऽङग यशाषीससवक्षिया सहयोवने ।\१६३॥ 
भावाथ -चरित्रनायक जी के उपदेश से प्रभाचितदहो कर 
चित्तोड निवासी श्रीयुत वद्धि चन्द्‌ जी सुरानां सरिश्तेदार ते जीचन 
यन्त सपर्निक तरह्मचयं जत स्वोकार किया । ईसो प्रकार नवयुधक 
रसाल गदोक्तिया ने भौ उपनी योवनास्या हेते हुए भी 
आजन्म ब्रह्यचयं त्रत वीकार क्रिया 11१६२-१६३॥ 
हरितकणुदकं यच्छीतलं रत्रिमोञ्यम्‌, 
धरशितलजकन्दं श्रायकाः संविदाय । 
गुखरथभवोप्रे भू पपिद्धाथेषनु- 
ममूृतफलसुखाय भ्रास्तुवनकल्यवृकतम्‌ ।।१६४॥ 
साबाधं -दस ॐ अतिरिक्त वहा के अनेक श्रावक-भाविकाः 
ते आपके सटुपदेश से दरी, सच्जी, का पानी, रातरि.मोजन 
कमीकन्द आदि का परिदयाग कर दिवा । चौर वे सव ज्ञेन-धर्म 
तथा शनो महावर स्वाम कौ आराधना मे तद्ीन्‌ हुए १६४ ॥। 


८० आदश चारतम्‌ 
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वर्प नेत्रगुहाननग्रहधरो रिथत्वा पुरे जारे, 
चातुमासमहोत्सवं सम पुपदधरमोपदेशाम्तैः । 

तत्साविध्य तपोधनोशनिवरोऽताषद्धजारीमल- 

स्त्र णेकनवत्यदानिनियमेः प्रणष्ट संञ्जानतः ॥१६५॥ 


भावाथ -तदनन्तर, विक्रम सं० १६६२ का चातुर्मास आपने 
जावरा मे फिया । चहँ पर्‌ आपकी शरणमे रह कर तपस्वी मुनि 
श्री हजारीक्लालजी म० नै अपनी आत्म-शुद्धि के लिए केवल तक्र 
(डर) के आधार पर ६१ दिन का अनशनन्रत धारण किया} 
स उश्रतप.त्रत की पूर्ति के दिन सारतके विभिन्न नगरीं छर 
गरामं से सैकड़ों दी नदी, किंतु दजायो की संख्या मे नर-नारी 
दर्शनार्थं उपस्थित हुए । ओर उस दिन लगभग दो सौ खन्ध-हुए 1 
ग्रायात्तत्पुरसंस्थितोगुरूवरज्ञानामरतेः सीकितो- 
योगाभूषणसुवचन्द्रचरणे कस्तूस्चन्द्रौषणिक्‌ । 
दीक्ताथी मुनिसत्तम प्रंणयतोऽस्तावी द्धवान्धिक्षवम्‌, 
से पामथ च प्रयच्छसि एलं येपां मनोवाञ्छत ॥१६६। 


आवाथं--चरित्रनायकजी के उपदेशामृत को पान करके 
वह के निवासी चपरोद्‌ गोत्रोद्पन्न एक अल्पयस्क बोलक श्री 
वस्तूर चंदजी श्रोसवाल को तत्षण ही वैराम्य उत्न्न हो गया । 
तव वे सुनि श्री खूठचद्रजी महाराज की सेवा मे -साद्र प्रार्थना 
करने लगे, कि गुरुजी ! आप सव्र {णियों को ससार रूपी स्‌? 





वतीय परिच्छद 


1 
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से पार लगा करके उन्दुं मनोवाञ्छित सुक्ति-सुख को भ्रदान 
रहे ह । अतः नम्र-निबेदन हेः कि अप सञ्च भो इस ससार 
समद्र से अवश्य ही पार लगने की कृपा कीजिएगा | 
निर्विण्णं तमवेत्यसंखतिभराक्किस्तूरचन्द्र' मुनि 
ज्ञात्वा रामपुराय तं प्रदिदिशे दीकोतसुके मानसम्‌ । 
श्रीश्रीभ्रीगुरुनन्दलालसविधे साधो; पदं प्राप्तुम्‌ 
तत्रागाच्छरया पूर्नः सभवितु' स्वात्मानमाशोधितम्‌ | १६७ 
श्रीमान्न्दलालजिन्धुनिषरः संधाज्ञया तं वरम 
दीक्षां संप्रददे सहेन सहितां संबीचय त्रोग्यताम । 
वेरग्यस्य खुपूरभावभरितं संसारनिर्येहिनम 
नेभायं षुनरादिदेशसविधं श्रीलूवचनद्रस्य तम्‌ ॥१६२॥ 


भावाथ -चरित्रनायकलौ ने वैराग्य.मावी श्री कसतूरचन्दजी 
की प्राथना पर ध्यान देकर रसाया, क्रि, तुम गुरू महाराज्ञ की 
संवा मे उपस्थित होकर रामपुरा मे उरके पास दीचित ले सकते 
हो । चरत्रनायकजी वी इस आज्ञा को शियोधार्यं कर वैराम्य 
भानो शरी करतूरचन्द्जी ने रामपुरा की चोर प्रस्थान करिया ! ओर 
दरदा पटच कर उन्दोनि रुरुजी श्री नन्दलालजी म. स दन्ता प्रदान 
करने की नञ्र-प्राधेना की 1 तव संघ की सम्पति से इनकी योग्यत्ता 


दृखवर गुरुव श नन्दलालजो म. ने इनको कार्तिक शुक्ला १३ के 
दिन दीक्ताप्रदानदी | फिर इन नवदीदिते सुनि श्री कस्तूरचदुजी 





मम्‌ आद्रा चरितम्‌ 
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म० को हमारे चरित्रनायकं श्री खूचंदजी म. के नेधित कर 
दिये ॥ १६०१६ 


{>~ य म 


गङ्गागग्रहमहारीपरिमिते वर्प समारोहे, 

चातुर्मासमनेष्ट तत्र सुमतिर्चितौडनाम्नि पुरे । 

वर्पऽस्मिन्वडिसादडीं सुमिनयी एस्तूस्चन््रा्रजो- 

दीक्तये गुरुसत्तम" सविनय श्री नन्दलाल ययौ \\१६६॥ 

मावाथं-- विक्रम संवत्‌ १६६२ का चातुर्मास श्रापने वितौडगद्‌ 

मे किया । उसी वपं वड़ी सादडी मे च्रापके सुशिप्य श्री कस्तूर- 
चन्द्जी म. के सांतारिक येष वन्धु जावरा-निवासी श्री केसरी मल 

जी चपरोद्‌, गुरुवयं श्री नन्दलाल जी मन्की सेवा मे उपरित 

हए । रौर निनय पूर्वक दी्ता के लिए प्राथेना की ।१६६॥ 


शरी नन्दलाल्तो बनिसत्तमस्तम्‌ 
संधाज्ञया दीक्तितकं भिधाय 
नेश्नायके चारितनायकस्य ] 
चकर स्वे परिचिन्त्य भावम्‌ ॥१७०॥ 
भावाथ -तव श्रौ संव को राज्ञा से गुरुवय्॑रौनन्दलालजौ म० 
ने इन्दं दीत्ित करके हमारे चरित्रनायक श्रो सूप्रचन्दजी 'महाराज 
की नेश्राय में कर दिये ॥१७०। 


~, 


€ 
त्आग्नातकरनिधिकिितिप्रचलिते भरलुश्चन्दोगुर- 
श्वातुमासमहोरपप्राय समपनच्छनिम्वाहाडपुरे । 


तृत्तोय परिच्छद द्‌ 
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तरस्थाने बडिसादडीस्थितिकरः श्रीहपेचन््रोऽसिते, 
मागे च प्रतिपत्तिथौ दुवदिते शिष्यण्चतुर्थोऽपयत्‌ । १७१ 
भावार्थं -चखापते विकन संतत १६६४ का चतुाप निन्य 
देडा में किया चौर वहम सागंशोषं कृष्णा १ बुथार को बड़ी 
-सादडी निवासी श्रो हर्षचन्द्रजी अपर नाम रामप्रसादली अग्रा 
को दीक्षित किये 1 इस प्रक्नार आपके अधर त्तक चार शिष्य हुए | 
यदौ चातुर्मास मे तपस्या आदि धमंबुद्धि बहुत इई ।१५१॥। 
प्राणङ्ङ्यहुन्यरप्रषुदितेऽद्र विक्रमोीभूत- 
श्चातुरमासमनेष्डधमेनिपुणश्छोच्याहयापादडीम्‌ । 
उर्जपेशशाङ्रम्यदियसे श्रीजाधराग्रामिकः- 
भर पदव्रकररियाङलमणिः धीरमलालामिधः ॥१७२॥ 
अ म्ण स्मीयुतं हजारिमलमानोयप्रगीणं गुहम्‌, 
दीका दातुमवेष्ट पद पमल प्रापु पुजच्छूदया । 
शिप्योऽभूत्किलपल्चमः शुचिमतिः श्रीमद्रगरिम्ञः- 
प्ञ्चप्राण॒पमस्वशिष्यगणरोषिभ्राजते स्प मुनिः ॥१७३॥ 
भावाथं--विण०सं० १६६९ का चुप छोर साडे हु्रा। 
यदपि व्ह पर स्थकगति्पो के घर्कम ये | तथापि वर्म 
अम्रन। बहुत जच्यो इई । यद्‌ पर जवर-निवापो कटरिया 
“मोत के रन श्रो रामत्पल जो अपने पुत्रश्रो हजारीमल् (इस 
रि के लेलक} को लेकर अये । ओर परनता पूर्वकं अपने 
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हार्कि भारो से सादर अनुमति देते हर कार्तिक शुक्त पूशिमाके 
दिनि दीक्ता ग्रहण करवा । अव युनिश्री खृत्रच॑दजी म० इस 
समय अपने प्राणों के समान पच प्रिय शिष्यो से अत्यन्त. 
शोभायमाम्‌ हए ॥१५२-१७३॥ 

रिप्वयेङ्कशशीमिते शमतमे श्रीवेक्रमे वत्सरे, 
चातु्मासमरोत्सवं समनयत्‌ श्रीमन्दसोरे शनिः । 
व्याख्यानाद्धवतो बभूवजनता कल्याणकं सौख्यदम्‌ 
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लोकाः कमैनिवदैणाय च बहुं संतेनिरे संबरम्‌ ॥१७४॥ 
भावा्थ-वि० सं० १६६६ का चातुर्मास मन्दसौर में हृश्रा + 
वहं पर आपके सदटुपदेश से जनता का वडा भारी कल्याण ह्राः 
नर-नारियों ने अपने कर्मा के निवारणार्थं संवर करिया ॥(२७४॥ 
दीपार्यम्बुदचन्द्रमः परिमिते व्यातीच संवत्सरे, 
चातुमांसमहोस्सवं खनगराग्रायाञ्च तत्र स्थले । 
युगधा; सदृगुरुवाक्‌पतिसममवन्‌ तच्छावकाः भाविकाः, 
धमेध्यानदयोपवासकरणादयायंविलं दिग्िरे ॥१७५॥ 
यद्वाचा तररित्विपेवकलितोन्लासं मनः पङ्कञ, 
विभ्रच्छीयशवन्दरावशचिधीरमाम्भीयेपाथोनिभिः 
सौजन्यागरतसागरः परहितश्रारन्धवीरवतो- 
भाव्याग्रापुरभूपणः प्रियकरः कोधञ् नालम्बते | १७६॥\ 
दरुण्यं प्रथुताधनं त्रयमिदं यत्रेकसंस्थं भवे- 
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तत्रास्ते न विवेकता सनयेवेरोधमावोयतः । 
एवं सत्यपि साम्प्रतं त्रयमिदं संसेवितोऽ्दिराम्‌, 
श्ेष्टश्रीयशवन्तययनयधीर्मिमेत्सरो दश्यते ॥१७७॥ 
नेरर्मानितया धनैधेनपतिवचा च याचस्पत्ति- 
सेगिनापि पुरन्दरः शचितया दानेन चिन्तामणिः । 
गाम्भीर्येण महोदधिः करुणयाप्यन्यश्च ताथागतः) 
श्रीपिद्धाथेनरेशसदपदयोभेक्तश्च पूरेः सद्‌ा ॥१७८] 
रक्तोऽयं गपिमावभाज्ञिचरणे स्मेरास्य पङ्रद, 
ग्रक्रीडनपरमेष्टिवाहनतया प्राप्तप्रतिष्डप्रमः 
श्रेष्टः श्रीयशवन्तराय उचितोयोगप्रवीणाकज्ञया, 
जीवालस्भसरूरुधत्करुणया सांव्स पिपवैणि \॥१७६॥ ` 

भावाथे--विक्रम संवत्‌ १६६५ मे, च्रएका चातुर्मास संयुक्त 
भ्रान्त कै सुप्रसिद्ध रेति्ातक नगर आगरा पं हु । वह पर, 
पपक्रे सदपदेश से प्रभावित होकर, श्राव स-श्रविका्् ने घम- 
ध्यान, द्या, उपवाख एद व्रायस्विज्ञादि वहत से धापिक कुर 
किये ॥९७५।। रौर आपको पित्र वाणी दस सद्रोधित ह्य कर, 
सद्बुद्धि सम्पन्न, गम्भारता के सागर, सोजन्य-सन्धु, परहित 
धारी, शान्पचित्च श्रोमान्‌ सेठ यशवन्तरग्रजो का दररृय्‌, इत प्रकार 
भरुल्लित हरा, जैसे कि सूये को किरणो से कमत 
विकसित दता दे 1१७६ श्रोषन्‌ सेऽ यतन्तो युवाना, 
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राज्यसम्मान चोर लदमी इन तीन प्रकार के मदो स संयुक्तं दोतते 
हए भी, अभिमान स कोसों दूर ये । अर्थात्‌ वे परम शान्त 
स्मादौ चनौर निरामिमानी ये 1) १८७] यह सेठ जी संच भक्त, 
लदमी सम्पन्न, योग्य वैभवशाली. तेजसी, दानी, गम्भोर छोर 
परम दयालु ये ॥१८२। इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के सच्चे 
भक्त श्रीमान्‌ सेठ यराचन्तरायजी ने हमारे चरित्रनायक श्रौ. 
खूबचन्द्रजी महाराज के सटुपदेश से प्रेरित हो कर, संवत्सरी पच 
के दिन, आगरा नगर के चार प्रसिद्ध कत्लखाने, जनम किः 
हजारो पशं का वध होता था, चन्द करवा दिये ॥ १७६ 


आग्रातोमथुरादिकञ्च बिहर्‌ दिल्ली तत ययो, 

तत्र श्रीयुनिललालचन्द्रजरटा ्रसन्तदीतान्पुनः । 
्रामे्िष्टययो ततोऽग्रतसरं ओलालचन्द्रास्तदा, 
कािन्धाः पुलिन परं अनिमलं प्र म्णागताः भावतः ॥ 


भावा आगरा नगर का चातुर्मास समाप्त करके मथुरा. 
कोसी, पलदल आदि नेत्रां को पावन करते हुए आपका शुमागमनः 
मारत की सुप्रसिद्ध राजधानी दिही मँ हरा । इस स्मय दिही में 
पजावी सम्प्रदाय कै सुनि श्री ललालचन्दजी महाराज त्रिराजमान, 
ये । छप ब्रह्यचारी तथा स्थविर-पद्‌-विमूपित थे । हमारे चरित्र 
नायक्जी दिरली पचते दी उनसे मिले भेदे] परस्पर वड़ा दी प्रेमः 
तथा बात्छल्यता का व्यवहार रहा । व्यँ से आपने अगरतसर की 
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छर प्रस्थान क्रिया ] जव दिध से आ्रापकी विदाई हुैतव स्थविर 
पद्‌.विभूपित मुनि श्री लालचन्दजो महाराज स्रापको यमुना नदो 
देः पुल के पार क्र पटंचाने गये 11१८० 
देहलीतोटहाराश्च सरायं वामनोलिकाम्‌ । 
सरसीं दीलवाडी वडौतं कान्धालां तथा ॥१८१॥ 
तीतर्वाडाञ्च कर्नल बसेतं इरुदेनकम्‌ । 
च्रम्बाल्लाञ्च रमण यं पटियालापुरं तथा १८२} 
नामां मातेरोरञ्च छथियानां कपूथेलाम्‌ । 
जालंधरं शू'डियालां युरर्योगारिनन्दभू ॥१८३॥ 
वऽम्रतसरस्थाते खल्पकालं समाधृत । 
शरद्धासमूद्धिसम्बस्धवर्धुरस्तस्थविदयुनिः ।॥१८५।) 
भावाथे--आप दिद्य से प्रस्थान करते हुए लुहारासराय, 
वामनोरी, सरसली टिलबाडी, वडौत, कान्धला, तीतरवाडा, वडसत, 
करनाल, कुरत, अम्बाला, पटियाला. नाभा, माज्ञेरकोटला, 
लुभियाना. कपूरथला, जालन्धर चौर भन्डियाला अादि चेवं मेँ 
अपने सटुपदेश द्वारा जेन धमं के पवित्र सिद्धान्तो का प्रचार 
करक विक्रम सवत्‌ १६६८ मे अमरतसर पधार गये 1 १८१-१८४। 
जेनेतगापि जनान्‌ प्रतिवोधते स्म, 
विद्यादयादमयमाहिकसेयनाय । 
रोद्धुं तथेन्द्रयविकारमनथेकायम्‌, 


[दर अशि चारतप 
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पातु जिनेन्द्रफथितं जिनधमेतसम्‌ ॥१८५॥ 

प्रन्याङ्भनापिशितम्रनिशाशनानि, 

चरतं तेमासुमनुतं व्यजहुश्च साम्‌ । 

शीलव्रतोमतपः परिसेवना्म्‌, 

प्राचक्शिरे गुपुरुकृषामृतसिक्तक्लोकाः ।॥१८६॥ 

भवाथे--चग्विनायप्रजी ने उपयोक्त सभी तेत्र के जैन- 

जेनतयें को विद्या, दम, यम, आदि प्रा करने तथा इन्द्रिय सम्बन्धी 
विकारो को व्याग देने का उपदेश दिया । चौर समाया, करि 
भ्व, द्म.यम, आदिक द्रा सद्गति प्राप्त होती दे । च्नौर इन्द्रिय 
सम्बन्धी विकासो से अधोगति प्राप्त दती है। इस प्रकार जिन दैव 
दारा प्रतिपादित सिष्ठान्तों के सार्‌ द्वारा, नर-नारियो को सन्मार्ग 
पर लगाए ॥१८५॥ अपके सदुपदेश से अनेक प्रशियो ने पर 
खी-गमन, मंस-मत्तण, मदिरा-पान, रात्रि-भोजन, च तक्रोड, 
तम्धासू-सेवन, असस्य-मापण अर हिसा करने का परिटाग 


किया तथा शीलत्रत-पालन एवं तप की आआयाधना म तत्पर 
इए ॥१८६॥ 


देशे यत्र पुरेषु येषु चितिं प्रातीतनच्छीगुर- 
वाक्ये द्रचितेरभितेर्दितकरेजनेरिवाककेशैः । 


चारित्रोपटर तिप्रदानविधिन।ऽतोप्यत्पुरस्थान्‌जनान्‌, 
जीवामारिरहनिशं वतकृतिदीनोद्ध्रतिभाषिनाम्‌ ।१८७॥ 
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भावाथः- आपने जिस देश नगर या प्रान मे निवास क्रिया 
वही पर मधुर, परिभित, रुचिकर, हितकारी खरौर चारित्रोचित् 
व्याख्यान से ्रोता-समाज के हदय को आकर्षित करके अहिंसा 
"एवे पतितोद्धार का प्रचार किय ॥ १८५॥ 


श्री पान्सोदनक्ञलजिठ्जिनपताचार्योपुनीन्द्रास्तथा, 
तद्व्योख्यानस्माभितानयपडु प्रमाज्ञुरञ्वसयशः । 
म्रयात्सोपि सहायुदेन नगरं शोभाप्मे संभूषित, 
योगीन्द्रः ख युनि सयन्तयसतं गुजानव्राल्तं तत; १८२८ 
मावा - वर्ह से विहार करके हसारे चरिजनायकज्ञो 
अमृतसर शदर मे पधारे । वहाँ पर तआ्पकराश्रे्ट खगत हच्मा ] 
उस समय वदँ पर श्रोमञ्जेनाचायं पञ श्रो सोहनलालजी महाराज 
अपे ¡शष्य-मण्डल सरित धिराजमान्‌ थे । वहो पर आचार्य 
महोदय तथा हमारे चरिजनायकजो के उ्यास्यान एक हौ स्थान पर्‌ 
होते थे । आपके ओजस्वी उयास्यानें का पूथ्य श्रो सोहनज्लाक्न जी 
महाराज ने बड़ी प्रशंसा की । तथा वज्ञ मरेम-माव प्रकट किया । 
यदा से विद्ार कर अप राजसं यला पारे (\१८८॥ 
य॒ ासलय॒नीश्वरश्च सुखदं शिष्ये; शुभः शोभितम्‌ 
प्रामेलिष्टतपोधनं सु निरं भ्रोवालचन्द्र' तथा । 


यात्वा स्वभ्रमे तदा च वजिरावादजञ्च कञ्ञा ततो 
ति 
दानज्ञानघनाय दत्तमसङप्पात्राय सदूधत्तये ॥१८६।} 


= ~ 
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शीलानां निर यस्तदा समगमल्लालाय॒सां जेलमम्‌, 
योगात्पाश्चिसेहितासनगरीमारोदय भव्योःसयेः । 

यागे कल्टरसेष्यदां प्रसमतः सं्राचितः श्रद्धया 

चान्ते रादकपिरिडकास्यनगरेष्वारसीसरतिष्ठाप्रभः) १६०) 

मावार्थ-- गुजसंवाला मे विद्वद्रयं मुनि श्री १००८ श्रीमुन्नालाल 

जी मह्यराज तथा तपस्वी श्री १००५ श्री वालचद्रजी महाराज 
विराजमान्‌ ये । अतः चरित्रनायकजी उनकी सेवा मे पारे 
ओर कई दिनों तक उनकी सेवा में निवास किया । फिर उनकी 
्ज्ञालुसार रावलपिंडी मे चातुर्मास करने का निन्य करके, वदो 
से प्रस्थान कर द्विया । इस प्रकार शीलादि गुणं स अलंकृत 
योगनिष्ठ. हमारे चरित्ेनायक श्री खूवच॑द्रजी महाराज गुजयवाला 
स, लालमूसा, दलम, रोहतास च्रौर व रसेयदा को पावन करते 
{ र रबलपिण्डी पधार ॥१८६-१६०॥ 


योगाङ्काङ्वसुन्धरापरिमिते संवत्सरे शोभने, 
चातुर्मासमहोत्सवं समसिधच्छिप्येः शभेस्तरस्थलते । 
जेनन्यायगिरावरिवादपदय्रीमारोप्य निर्घाटितः, 
साध्वाचायेरिधेः पथः शिथिलतः सम्यकत्ियांधाम यः ॥ 
बद्धस्वेनजरदवं शमयुतं प्राधीते कागमम्‌, 

त्स्थं स्थविरं ददशे॒नि५ श्रीधन्निरामेण तम्‌ । 


तृतीय परिच्छेद 


(9१ 
॥५। 


नाम्ना श्रीशिवलालकं सनिषरः संप्राप्य तत्स्वागतम्‌, 
धन्नीरापयुनीश्वरं भ गवतीष्र पराध्यापिपत्‌ ॥१६२। 
मावार्थ-इस प्रकार वि० सं १६६ का चातुरस आपने 
राबलपिंडी मे किया 1 वह्यं पर आपने अपने जैन-धर्म के खकाल्य 
सिद्धान्तो इरा जनता की मिथ्या शंकाञओं को निवारण किया ; 
मौर लोगो को जैन धम के कटर अनुयायो बनाये । उस समय 
वहा पर बहुसूवरी स्थविर-पदर्गवमू[पित सुनि श्री शिवलालजी महा 
राज वृद्धावस्था के कारण स्थिर-वासी ये \ ओर आपकी सेवा नेः 
सुनि श्री धनीयामजी मदहःराज ये । अतः वरहा चरित्रनायक्जी भी 
उनके पास पधारे । उन्दने चड़ प्रेम पूर्रेक आपका स्वागत 
क्रिया ) तथा उनके समीपवर्त सुनि श्री धनीससजो म० ने चरि 
नायक्रजी के द्वारा श्री मद्धगवती जी सूत्र का अध्ययन करने की 
प्राथना की । तव चरित्रनायकजी ने उनको भगवती जीं सूत्र 
पटाया 11 १६९- ९६२] 
तत्पर्चानिजवत्मेनीडितमतिः श्रीर्यालकोरे पुरम्‌ 
प्रायात्कारिमिरमन्जजम्युनमः धमेग्रचाराय सः | 
स्थत्वा तत्र क्यादनानत खद्नतग्रारस्भसबद्ध्‌ नम्‌ 
सोत्केः पुरतस्ततोऽथ चलितोयोगीश्वरोहपेतः ।१६३॥ 
म्रालानक्षुरारपावतसदहापाखान (न्त्याक्रमा- 


दुल्लंध्याश्ुगतः सुसाघुकलितोललोरोरपर्या ततः । 


६य्‌ सादश चरितम्‌ 


~~ ^ 


भूयोमिघ्र तमिव परैः परि पोऽपाविव्रजामिस्तदा, 
सामोदं सरसं सरोच्धनं लीलामरालः समः ॥१६४।॥ 
भावाथं- वदँ से विहार करके आप मागे मे स्यालकोट नगर 
मे द्य दिन ठहर कर, स्वर्गोपम काष्रमीर देशस्य अलोकिक शोभा- 
सम्पन्न जम्मू नगर में पधारे । वह पर उस समय विदरद्यं सुनि 
श्री १००८ श्री मुन्न(लालजी महसन तथा तप्श्वीश्री १००५श्री 
वालचन्द्‌ जी महाराज विराजमान थे। अतः आप मो वरह, उन 
कीसेवा मं एक मास तक विराजे | जिस प्रकार हंस अनेक प्रा- 
वरो परो पनी लीलामय स्थिति से अलंकृत करता ह्र! जाता हे, 
उसी प्रकार हसारे चरिघ्रनायक युनि श्री खूप्रचंदजो महाराज 
सुनियो के वृन्द सदित नित्य प्रति विड्‌।र.करते हर. श्चनेक गों 
तथा पुर-वासियों को अपने सदुपदेश द्वारा पवित्र करते हए पुनः 
उसी मायं से हादौर पधार ॥ १६३ -१६४॥ 
पश्चोत्तरे चारुचसित्रियोगी, ज्ञानस्वरूपं शविदं चसम्‌ । 
विनिमलैः पाणवन्द्रकान्तेः संस्फ्‌च्छेतिश्रीपरुीराच्येः 
दनेकपर्यायगुशेस्पेतं परिलोकते येन समस्ततत्यम्‌ । 
तदिन्द्रियानिन्द्रियमेदभिननं ज्ञानं जिनेन्द्र कथितं हिताय 
रतत्रयीं रचति येन जीवो बिरज्यतेऽव्यन्तशरीरसौख्यात्‌ । 
रुणद्धि पायं कृत्ते विद्धि ज्ञानं तदथं सलथिगिद्धिः ॥ 
-कोधं धुनीते विदधाति शांतिं तनोति मेरी प्रिनिहन्ति मोहम 


तृतीय परिच्छद 


६३ 
पुनाति चित्त' मदनं छनीते येनेह वोधं तयुशन्ति सन्तः ॥ 

` यथां यथा ज्ञानवज्ेन जीषो जानाति तत्यं जिननाथच्म । 
तथा तथा धममतिप्रसन्त: प्रजायते पापविनाशश्क्तः \\ १६६ 
शक्योचिजेतु' न मनः करीन्द्रोगन्त' प्रवर्तः प्रविदहायमामेम्‌ 
ज्ञाना रोनात्र विना मनुप्येरविनांङ्कशं मत्तसहाकरीय।२०० 
दयाक्तमाशेत्वतपः प्रभावक्रीलप्रबरत्यादिकतोपमविः । 
सस्येश्च भावैः परिसेच्यते यत्तकमेचारित्रपदं तनोति ॥२० 


मावाथे~ प्रश्नं के उत्तर देने मे चतुर. योगनिष्ट श्री खूचचंद्र 
जी म०्ने यह पर निम॑लचन्द्र के समान आहाद्‌ को देते वाल्ते 
श्री जिनेग्र मगान्‌ कथित वाच्यो द्रा ज्ञान च्रौर चारत्रका 
स्वरूप भली सोत समस्या 11 शाजस वस्तुके द्वास पर्याय शण 
मौर तस्यो इ} दोध होता दे । तथा इन्द्रिय छर मन के हारा नाना 
प्रकार के प्दार्थो की पदिचान सोती ह । उषी व्सुकोश्री बीर 


प्रभु ने ज्ञान उदा ऽ १६६} ज्ञानी जीव. रत्न-त्रय ( सम्यग्दशंन 


सम्यन्कान छर सम्यक्‌ चा॑रत्र ) की, जो 8. मोत्तके मागं खूप 
ह रचताक्रता ह । शारीरक रुख से स्यन्त विरक्त दो जाना 
तथा पापो च) रोचत कर आत्म-दिशुद्धि को धारण करना, यही 
ज्ञान कः रुष्य नयोजन हं १६७ । जिंस ज्ञान के द्वारा क्रोध एवं 
मोदन्ष्ट उति, तथा शांति चौर रैननी-माव इसपन्न होता है 
स्स ८८१ रोग न्ताच्क ज्ञान वदते ह १६८ ष्य. 


म्‌ आदेशं चरितम्‌ 


~^ ~ 


~^ ~~~ ~~~ --^~ 


भूयोमिद् तिमि पैः परि गोऽपाधिग्रजामिस्तदा, 
सामोदं सरसं सरोरुहवनं लौलामराल्लः समः ॥१६४॥ 
भावाथ - वदँ से विहार करफे अप मागे मेँ स्यालकोट नगर 
मे कुलं दिन ठहर कर, स्वर्गोपम काश्मोर देशस्थ अलौकिक शोभा- 
सम्पन्न जम्मू नगर मे पधारे । बह पर उत समय विद्यं खनि 
श्री १००८ श्री सुन्नलालजी महाराज तथा तपसी श्री १००५श्रो 
वालचन्द जी महासन विराजमान्‌ ये । अतः च्राप भी वर्ह, उन्‌ 
कीसेवामे एक मास तक विराजे । जिस प्रकार हंस अनेक प्रा 
वां पटे श्रपनी लीलामय स्थिति से अलंकरत करता ह्या जात। दे, 
उसी प्रकार हमारे चरित्रनायक युनि श्री खूचंदजी महाराज 
स॒नियो के वृन्द सहिन नित्य प्रति विई्‌।र.करते हृद. अनेक गावें 
तथा पुर-वासियों को अपने सदपदेश द्वारा पवित्र करते हुए, पुनः 
उसी मायं से लाहौर पधारे ॥ १६२ -१६४॥ 
पशचोत्तरे चारुचरितरयोगी, ज्ञानस्वरूपं शचिदं चसम्‌ । 
विनिमलेः पावेणवन्द्रकान्तैः संस्च्छेतिश्रीपधुरीरवाक्यैः 
दनेकपयांयगुशेर्पेतं विलोक्यते येन समस्ततलम्‌ । 
तदिन्द्रियानिन्द्रियमेदभिन्रं ज्ञानं जिनेन्द्र कथितं हिताय 
रतत्रयीं रति येन जीवो व्िरज्यतेऽत्यन्तशरीरसो ख्यात्‌ । 
ङुणद्वि पापं रते विशुद्धि ज्ञनं तदथं सकर(थेषिद्धिः ॥ 
कोधं धुनीते विदधाति शतिं तनोति मेती त्रिनिहनित मोहम 


तृतीय पारच्छद्‌ ६२ 


६.५८ 
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पुनाति चित्त' मदनं उ्नते येनेह वाध तञुशन्त सन्तः ॥ 
` यथां यथा ज्ञानवत्तेन जीवो जानाति तत जिननाथद्ष्म्‌ । 

तथा तथा धमेयतिप्रस्त.: प्रजायते पापविनाशशक्तः ।॥\ १६६ 
शवयोविजेतु" न मनः करीन्द्रोगन्त' प्रवृत्तः प्रविहायमायेम्‌ 
ज्ञाना शेनात्र विना मनुप्येविनांडशं मत्तमहाकरीव।\ २०० 


दयात्तमाशौत्वतपः प्रमावशीलम्रवरस्यादिकतोपमापेः | 
सत्येभ्च भाते: परिसेव्यते यत्तकमे चारि पदं तनोति ॥२०१ 
भावाथ प्र्नां के उत्तर देने मे चतुर. योगनिष्ट श्री खचर 
जी सनते यदस पर निमेलचन्द्र के समान आराहाद को देने बाले 
श्री जिनेख्धर मग्दीन्‌ कथित वाक्यो द्ाराज्ञान योर चारत्रका 
स्वरूप भली मति समम्प्या 1 ए्ाजिस वस्तु के हाय पर्यायरुख 
्लौर तस्यो द! दोध होता ह । तथा इन्द्रिय दौर मन के ठारा राना 
प्रकार के प्दार्थो की पचान होतो ह्‌ उषी स्स्तुकोश्री वीर 
भसु ते ज्ञान हा ४ ॥५६६॥ ज्ञानी जीव. रत्न-त्रय ( सम्यग्द्शंन 
सम्य्‌ कान छर सम्यक्‌ चा।रत्र ) की, जो चि. मोत्त के मार स्वप 
ठं रक्ाक्रला ह । शारीरक सुखे से अत्यन्त विरक्त हो जाना, 
तथा पाणोच शेक कर आत्मदिशद्धि को धारण वसना, यही 
क्ञान क युः नयोजन हं 11१६७ । जिस ज्ञान के द्वार ऋध एवं 
मोह नष्ट ६. उतो हे, तथा शाति योर पजी-याव उ्सन्न होता 


स्पे ६.२८. स्ल्ब्‌ तेग द{रतात्कं ज्नव्‌ दते हं 1१६८] स्य. 


६४ आदश चरितम्‌ 


~~ ~ ~~ ~~ ++ < ~~~. -<८ ~~^~^*^~“ ^^ *^*^-~^~ ~ ~` + 


व्यो यह्‌ जीव ज्ञान-बल से भगवान्‌ वीर भ्रु द्वारा भाषित तस 
को जानता दै, व्यो-त्यों वह पाप का विनाश करता ह्र, धार्मिक 
आवां को प्रात करता है ।१६६॥ जिस प्रकार मदोन्मत हाथी विना 
कुत के वशीभूत नदीं ह्येता, उसी प्रकार यह्‌ मदोन्मत्त मन रूपी 
हस्ती भी ज्ञान रूपी छङ्श के विना कभी वशीभूत नहीं हो सकता 
हे ।(२००।। द्या, क्षमा, शौव, तप, शील, संतोष, एवं सत्य आदि 
से जो यथोचित क्रियाकी जाती हे, उसी को चास्ति कहते हे । 


लाहोराद्‌ ुनिरत्तमः समचरद्ग्रामे इषराभिषे, 

तस्स्थानाच्च एरीदफोटमगमत्कोटाकपूमेरिडिकाम्‌ । 
रमामरिडिमयस्स्विकीयपथगं यञ्नेतुमंडीं तथा, 
-रोहानांपुरजन्दमेवमदुे प्रायाद्धरींडा पुरे ॥ २०२ 

एं रोहत समषट निगम वरेक्तिष्ड तत्र स्थितम्‌, 
साध्वाचारविभूपितं ुनिषरं श्रीमन्मयारामकम्‌ । 

सप्र मामृतचज्ुपा सुमनसा तं शिष्यत्रन्दान्वितम्‌ , 
सोऽप्रेहिप्ड च फार वाष्ठचिःं तत्कः प्रहैः ॥२०३॥ 

भावाथ -तदन्तर -लाह्यैर से विददार करके कुर, फरीदकोट; 

-मसेंड( आर जोद्‌ च्ादि नेक नणयो तथा भ्र सों को अपने सदु- 
पद्रेश से पवित्र कप्ते हए, मुनि श्रो खुन्दर जी महाराज रोहतक 
पधारे । रोपर में पंजाव-देश-पावन-कर्ता, कृपालु, वैराग्य मूति 
ओमान सुनि मायारमनो महाराज, अपनी शिष्य मण्डज्ञो सहित 


चरतीय परिच्छेद । ६५ 


~ ~~ +^ ~+" +~ ^^ -~~-^~^~ ~^ --~ ~~~ 
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विराजमान ये। उनते हमारि चरित्रायकनी शुद्ध हृदय से त्रम 
पूवं मित्ते । च्रौर रोहतक श्रो संघके विशेष श्रप्रह्‌ से 
कुद दिन वहीं ठरे । जव श्राप चौ से अन्यच पथारने लगे, तो 
पुनः वँ के म्यो द्वास ठरते की त्घ्मह्‌ भरौ विनती देने पर, 
कुं दिन चौर भी वह ठहरे । यल पर द्रिल्ली क श्री संव, 
सलि श्री मायारामजी महराज की सेवा मे, चातुरस की विनतो 
करते के लिए उपरस्य हा । श्रोमान्‌ सुनि मायरामजो म० ने 
हमारे चरितरिनायकजो के पाप्गभित व्याद्परान को दिहटीश्रो संघ 
के सक्र्त भूरि-भूरि प्रशं्षाको । चनौर स्यं विनेय रूष से यहं 
फप्माग्रा, क्रि अव्र को वार्‌ सुनि श्रो खुचद्रनी म० का चातुसौस 
देल। मे देना चाहिए ककि आपके चतुर्भाल में वल्ल पर वहुत्‌ 
हो धर्मोद्योत दयो सकता ह । इस कथन को सुन कर दिषो के श्री 
संघ ने चातुर्मास के लिए चरित्रनायक जी से आग्रह पूर्ैक विनती 
को | अतः देदली संव के आघ्रह्‌ को श्राप टल नही सक्रे नौर 
संवत्‌ ९६६६ का च तुमत दिह मे करन्‌ स्वोकार किय! [२०३ 
व्यातीदिन्सिपुरे ततोुनिवरः सद्धाग्रहेणोऽ्वल- 
श्चातुमासमशोत्सवं प्रहरपदारावनीवत्सरे । 
निष्कमोऽपि समिष्टयुत्तिवनिताकाडक्ती सदा संयतः, 
सप्यरोपितमनिषोधरतश्वोऽध्वच्यपरियोऽप्यपरिषः ॥२०४।१ 
केश्विथददबोपमानमनवं दत्तं कवीन्द्र; शशौ, 


„१. ^ ^~ 


€ ् 
६६ अदृशं चारतम्‌ 


~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ^.~-~~~^+~ ~~~ ~ ~ ~“ ~^ ^*"*“ “~ 


विद दू्न्दमनः सरोजमकरोदाक्याखत्‌; फुल्सितम्‌ । 
श्रीमस्स्थानकवासिधमे तिर कोवादी भपञ्चाननः, 
रएूजेग्जिनचार्थमविजयश्रीदे जयन्तं तदा ॥२०५॥ 
मालव्यं शुभमेदपाटनिगमं पातु" मरालां ययो, 
बोधिता शचिक्राणएडसाजनपदं सनां नवग्राहिकाम्‌ 1 
एवं व्हादरपुःस्थितान जिनगमान्‌ क्तेः सुधास्यन्दिभिः, 
कामक्रोधमदादिकैश्च रहितः प्रायाद्यतीशाग्रणीः ॥२०६॥ 
भावार्थ- किर स्वत्‌ १६६६ का चातुर्मासिश्री स्व के 
अल्याम्रह से आपने देहली मं किया । वहम पर चरित्रनायकजी 
निष्काम होते हए भी स॒क्ति-कामनी के इच्छुक. वने रहै । तथा 
सत्यारोपितत मन बलि दोते हए भी.आपने अपने को सत्यवादी 
क उपमा से प्रसि करया योग्य नदौ सममा 1 इसी प्रकार पूजनीय 


दोते ए भी आपको अपनी स्तुति अप्रिय मास होती थी । यो 
आप देदली मे उत्तरोत्तर अधिकाधि शोभा को शप्त दोन 
लगे ।२०४॥ वह पर मापने अपने सुख-चन्द्र से -याक्य खूपी 
चन्द्रिका को द्धिटका कर विद्वानों के हृदय रूगे इुमोदिनी को 
विकसित किया । यों स्थानक्वासी समाज के मुङट-मणि, 
च्चवादी ख्पी हस्तयो के समूह्‌ रे एरावत हाथी के समान अनि 
श्री खूच्चन्द्रजी महाराज ने ज्ञेन घमं की ध्वजा को फदराया।२०५॥ 
इस प्रकार कामक्रोधादि से रहित होकर आपने देदली का 
चातुर्मास पृं करिया | ओर फिर वँ से महरौली, मासा, सौना, 





तवित्पपते ना ति एही 


| तृतीय परिच्छद 
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नागबं तथा बहादुरपुर आदि गवे मे जैन धमे का प्रचार करनं 
हुए आपने मालवा चोर मेवाड़ की तरफ विहार क्रिया ॥२०६।} 
अलवरपुरनैनं सम्प्रदाय स्वकीयम्‌, 
जिनविभु्ुखाचाऽपिप्रयच्छो त्न्दम्‌ । 
सफलजिनपतिभ्यः पावनेभ्योविनुस्य, 
शुनिपतिरवितु' योऽकरस्तधमेप्रमावम्‌ ।\२०७ 
मा्राथ--विहार करते हए आपका शुभागमन अलवर नगर 
य ह्या  श्रपकं पावन दुश्ना स अलवर कं जन्‌ समाज क 
्रायालद्ध नर-नारियो का हृदय-सागर आनंद की तरगों से 
उमड़ पडा । वँ से †फर च्रापने अपने परम पूर्य सीथंकरो को 
भरम करके धर्मभावना के लिष अगि को प्रस्थान किया।)२०७ 
५ [8 च (^ ५ © ^~ 
दरू दारस्थतजनधमानतरान्‌ सतुष्यहषान्यतः, 
प्रायाच्छीजयपु(स्थसे सणमिरुत्तत्र सथितं योभिनप्‌ \ 
[१ श [क ४ 
समप्रयप्रशयेन शुभ्रविनयाचाय सुचन््रानिपतम्‌, 
ए प्रज्ञावभूषरब् शिविजीरामञ्च संवेगिनम्‌ ॥ २०) , 
मावाथे- टू दूर देश-निवासी जेन धर्मावलम्बियो की संतुष्ट 
करते हुए आपने जयपुर की भूमि को पावन किया । इख समय 
वह पर श्री मञ्छनात्वायं श्री विनयचन्द्रजी म० विराजसन्‌ थे । 
अतः अपने उनके दशेन किये । वे भी चरित्रनायकजी से भिल्ल 
कर श्त्यन्त प्रसन्न हुए इसी प्रकार जेन शेताभ्बर सम्प्रदाय के 
संवेगी साघु श्री शिषजीयामजी यी उस समय वहीं पर विराजमान्‌ 
। अतः वे भो आप से मिल करः परम प्रसन्न हुए ॥२०] 


भ 


चतुथं परिच्छेद 


८ --~ ~ 


मालवा ओर मेवाड में धरम-प्रचार 





ततोऽयं योगीन्द्रः किशनगदमायास्सपदि तत्‌, 
स्थलात्सद्कस्नेरैरजयमर्मेदर्मेनिवहः ) 
स्मरक्रोधाद्रारीन्‌ दलय कलय प्राणिषु दयाम्‌, 
तदादेच्यत्सद्क' भयहरजिनेन्द्रोक्तवचने; ॥ २०६॥ 
नसीरावादात्सः विजयगरे शाखनिपुणः, 
समायाधत्रासच्‌ युनिवसयुताः पण्डितवराः । 
चुधाः देवीलालाः वृषजिनवरृषादेशनपराः, 

तदा तत्वं जेनं जिनमतगतांश्वेतरजनाच्‌ ।॥२१०॥ 
दिशन्नेकं मासं स्थितिमकृतरम्यां यु निवो- 
भिणायं तस्माच प्रमुदितमना धममेमघ्रधत्‌ । 


चतुथ परिच्छेद 
क्रमाज्तेनक्ते | ् [९ [4 
त्रे सततयुपदेशागरतजलैः 
समास्कद्मेकितिरुदपदग्रं फलयुतम्‌ ॥२१९॥ 


भावाथ--जययुर से किशनगद्‌ होते हुए, आपने अजमेर श्र 
संघ के रामह से प्रेरित हो कर, अजर-अमर^पुरी अजमेर की 
भूमि को पाचनं क्रिया । व्हा पर आपने जन्म-यु के भयको 
निवारण करने वाली श्री जिनेन्द्रवाणो के अनुसार काम-कोधादि 
रिप्रं पर धिज्ञय प्राप्त करके प्राणी माब पर द्याकरने कता 
उपदेश दिया ॥२०६। वर्ह से नसीरात्राद होते हुए विजयनगर 
पारे । च्छ पर पर्डित-रत्न युनि श्री देवीलाल जो म० अपने 
-शिप्य-मरुडल सहित विराजमान्‌ थे ¦ आपने भी य्ह एक मास 
उदर कर न तथा जेनेतरो को अ गने व्याषयानामत से दृपर क्रिथि। 
फिर वँ से भिणाय पध।रे । यर वह की जनता को उपदेश 
प्रदान किया । यों जिन धमकर मे जिन धमं रूपी कल्पद्क्त को 
उपदेश रूपी जल दवारा किचित करफे उसे फल से परिपू 
न्यनाया ।॥*२१०-२११॥ 


पश्चाद्वीनयाडाच्च सूपाहेलीश्च साम्विकराम्‌ । 


माख्डलां भीलबाडा्च समापीद्रमेवोधकः ॥२१२॥ 
भरता आाहर्लालस्य नन्दलालादिमिः सूह । 


स्थितिं निम्बडा्रामेऽयात्तदा गुुमीतितुम्‌ ॥२१३॥! 
भव्ाथ-भिएय खे विहार करके आपने रपः वान्दनवाडा 


भ कक --~~ ~~~ ~~ ˆ ~~~ 
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रूपदेली, लाम्बिया, मंडल रौर भीलवाड् नामक क्रो को 
पावन किया ।२१२॥। वहो आपको यह हपे समाचार प्रप्त हएकि 
“‹ पू्य श्री जवाहरलाल जी २.०, स्थविर.पद्‌-विभूषित, शास्र 
विशारद, पस्य गरुदेव मुनि श्री नन्दलाल जी महाराज आदि 
मुनिवरो सहित निम्बाहेडा मे विराजमान्‌ है । इस शभ समाचार 
को पाकर श्रा श्रपने पोच शिष्यां सहित उनके दश्नाथं निम्बा- 
देडा की खीर पधारे ॥२१३॥ 


युनीन्द्रसांसिपिच्मक्तया निम्बाहडासद्शभाग्रहेस | . 
नभोश्चखण्डक्षितिसंमितेऽद् व्यादीचतुर्मासयदग्रयोगी । 
भावाथे--च्पनी जन्मभूमि निम्बाहेडा मेँ पहु च कर विक्रम 
सम्वत्‌ १६७० का चातुर्मास चआ्राण्ते अपने संसारक पिता जी 
स्मर श्रीसंवके विशेष च्राप्रहसे तथा गुरुजी की. आज्ञासे. 
प्रेरित हो कर, वहीं पर किया ।[२१४॥ 


चातुर्मासमवीमसञ्जिनणिरा हत्या च निम्बाहडाम्‌। 
प्यारीदिविधस्थत्तेषु समयाच्छीमन्दसौरे परे । 

तत्स्थाने सुनिसत्तमाः समयवच्‌ तत्वज्ञविदाप्रभ, 
श्रीमञ्जवाहरलाल जिन्सुच रितिः फल्याणएकन्दान्वुदः; ।॥ २१५ 
चश्चच्छारदचन्द्रचास्वदन श्रेयोषिनियेदचो 
वादीन्द्रहिपकेशरीश॒चमत्तिः श्रीनन्दल्ाल्ेगुरूः | 

एवं सत्कविताप्रख्नरुरभिम्रीतोनीन्द्रस्तथा, ` ` 


चतुथं परिच्छद्‌ १०९१. 
हीसल्लालक्छवीश्चरः प्रण्यधीवें राग्यरङ्का स्थितः \\२१६॥ 
रुणोाहर्सालजीप्रययसाऽस्थालीच तत्र स्थले, 
रेतश्रीशनिनन्दलाल इति यः शिष्येगेशेजावसम्‌ । 
दोयं तोयथिमासमचेनविधो श्रीखु्चन्दरोष॒निः, 
भ्रायात्स्वीययुरु्मिदेशवचनेस्याऽगा ङक मूवस्सरे ॥२५७ 

मावा्थं--आअपते संवत्‌ १६७० का चातुमीस निम्बादेडा में 


ख्यतीत करके गुरुवर्यं श्री जवाहिस्लालजो म० वादी-मान-मदेक 
विह्ान्‌ पं० मुनि श्री नंद्लाल जी महायाज, ओर कविता^करसुम 


-सौरम दाय सुरभित कचि श्री हीरालालजी म० अदि सुनियो तथा 
अपने शिष्यो सहित चिह्र करते हुए मन्दसौर. से पदा्पेण क्या 1 
श्री जवादिरलाल जी स० तो वद्धा्रस्था के कारण सन्दसौरदी में 
उद्र गये । कितु सुनि श्री नन्दलालजी स० अपने शि्प्यो सहित 
जावरा पधारे } फिर कोटा संघ के अत्याग्रह्‌ से तथा गुहजी की 
-आज्ञा से प्रेरित दोकर, मुनि श्री खूचन्दजी स० संवत्‌ १६५७१ का 
-चालुम्पल करने के लिए कोटा पारे ।२१५-२१६-२१५ 


, क्रोधादिरूपममितु' गुरुपादपञ्च', 
जैनेतसः खुसनुजाः शुचिभक्तिमापैः । 
अस्ताविपुः समवनीकच्छपयां यनीन्दः, 
कवेन्त ये शवि नृणां पतनं शृणुध्वम्‌ ॥२१८ 
ध्य धुनोति विधुनोति. मतिं चशेन, 





श्रादशं चरितम्‌ 
रागं करोति शिथिलीद्ुरुते शरीरम्‌ । 
धमे हिनस्ति वचनं विदधात्यवाच्यं, 
कोपोग्रहोरतिपतेभेदिरामदस्च ॥२१६॥ 
भरभङ्गमगुरय॒खोविकरालस्पो- 
रक्तचणोदशनपीडितदन्तवाखाः । 
त्रासं गतोऽतिमचुजोजननिन्यवेषः, 
करोयेन कस्पिततुमुविराक्तसो वा ॥२२६॥ 
वेरं बिवधेयति सख्यमपाकरोति, 
रूपं विसूथयति निन्यमति तनोति । 
दोरमाग्यमानयति शातयतेचकीर्ति, 
रोपोऽत्र रोषसदशो नहि शत्रुरस्ति ॥२२१। 
वित्ताभायो खनति भुमितसं सत्ष्णो- 
धातृन्मिरेषेमति धावति भूमिपाभ्रे । 
देशान्तराणि विविधानि विगाहते च, 
पुर्यं विना न च नरो लभ्ते घ तिम्‌ ॥ ररर 
वधेस्व जीव जय नन्द्‌ विभो ! चिरं, 
त्वमित्यादिचाटुवचनानि विभाषमाः) 
दीनाननो मलिननिन्दितरूपधारी, 
लोभाष्लो वितसते सधनस्य सेवाम्‌ ॥२२३॥\ 
जीवान्निहन्ति विविध वितथं चवीति, 


ध + = 
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स्तेयं तमोति भजते वनितां परस्य । 
गृहणाति दुःखजननं धनपग्रदोषं, 
लोभग्रहस्य वशवर्तितया मदधप्यः ॥२२४॥ 
निःेषज्ञोकयनदाहविधौ समथ, 
ज्लोभानलं निखिलतापकरं ज्वलन्तम्‌ । 
्ञानाम्बुयाहजनितेन विवेक जीवाः, | 
सन्तोषदिग्यधलिलेन शमं नयन्ते ॥२२५॥ ` 
यां छेदमेददमनाङ्नदाहदोह- 
वतातपान्नजलयोधवधादिदोषाम्‌, 
मायावशेनमनुजोजननिन्दनीयां; 

तियेग्गतिं रजति तामतिटुखरूपाम्‌ २२६} 
यत्र प्रियाप्नियत्रियोगसमागमान्य- 
प्रष्यलरधान्यधनवान्धवहीनतावर : ! 

दुःखं प्रयाति विविधं मनसाप्यसद , 

तं मत्ये्ासमधितिष्टति माययाङ्गी ।\ २२७ 
कोपादिकाच्‌ रिपुणणान्‌गस्वोधशास्र- 

धेमाभिमदेसुपटे बिनिहत्यमत्येः । 

ज्ञानक्षवेन तरतीह भवाणेवं सः, 

वीरप्रमृक्तपरमं पदमालिनाति ॥२२< 


\ ६०४ छदु्धं चरितम्‌ 


भावार्थं क्रोघादि कणथो के निघारणा्थं जैन तथा नैनेतर 
जनत ने, सनि श्री खूचन्द्रजी मण्से उपदेशा प्रदान करने के लिए 
भथेना की । तच मुनि श्री ने मनुष्यों को त्रधोगतिमे ले जाने 
चाले क्रोधादि कपायों कां वंन इस प्रकार भर,रम्भ ¡कया ॥२१८॥ 
करोथ धेयंको नष्ट कर डालता हे । क्ण.भर मे बुद्धिको विगाडं 
देता है । अपने आपि को भुला देता दहै 1 शरीर को शिथिल कर 
देताहै। धममकोध्वंष कर देता है । क्रोध मे वाच्य चौर 
अवाच्य का विचार नहीं रहता, कोध एक प्रकार की मदिरा कामद 
है ॥२१२॥ कोधी मनुष्य की भकटि सदैव चदी रहती है । युखा- 
क्रति भयंकर स्वरूप धारण कर जेतो है । नैज लाल-लाल दौ जातत 
है । वह अपने भकस्पित शरीर द्वारा दति पीतता हा लोक- 
निन्दा का पात्र वनता है । इस प्रकार कोधी मनुष्य एक रात्तस 
के समान त्रासदायक माद्टूम पड़ने लगता दहे ॥२२०। क्रोध, मैत्री- 
भावना को नष्ट-भष्ट करके पेर-भाव्ना को उत्पन्न करने वाला 
तथा घृणित विचारों का प्रचारक है । ऋोध, मनुष्य को कष्ट में 
डाल कर उसके स्तविक स्वरूप को विक्त कर डालता हे । तथा 
कीतिको भी नष्ट कर डालता हे । क्रोध के समान इस संसार 
मे दुसरा कोई शत्र नहीं हे ॥२२१॥ रोम ऊ वशीमूत होकर 
धन की आशासे प्राणी भूमिको खोदते हं । पवत की धालुश्ों 
को फु कते ह) राजाच्या के अगे दौड़ते हँ । छरनेक देशों की राक 
छानते फिरते द । किंतु उन्दं पुस्य के चिना, कीं पर भी सन्तोष 


चतुथं परिच्छदः 
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भ 
शार नदो लेता हे \\२२२॥ लोभी पुस्प के लक्ख यद्‌ दै, करि वे 
-उयाुल जीव निन्दित वेष को धारण कर ॐ धनिक पुरे की सेवा 
मे रहे ष । ओर दीनत। पूवक उनकी चटी करते ह, कि 

र स्वामिन्‌ ! आप सद्‌ बुद्धि को प्राप्त हों । आप चिरकाल तक 
-जीचित्‌ र्ट नौर आनन्द को श्राप्न हो । इ्यादि ॥२२३॥ लोभ 
के आधीन होकर, यह प्राणी अनेक -भकार के जीवो का घाम 
करता हे. असतप-मापण, चोरः, च्रौर पर-छी-सेवन करता हे । 
तथा ्राएनाशक दुः के उन्न करने वाले ध्रन को रहण करता 
हे [२०५] विचारणोलं पुरुप इस लोभ रूपी अग्नि को, ञे कि 
सम्पूण लोक रूपी घन च्रे दग्ध करने मे समथं द| तथा जो 
सवर करो जला देने वाली हे, पने ज्ञान रूपी वादल द्वारा संतोष 
रूपी दित्य जल कौ वपां से बुति दे 1२२५] माया के, आधीन 
होकर यड जीव छेदन, भेरन, अंकल दाहन, वात, धूप ओर 
अन्नामाव आदि अनेक कष्टो की प्रदान करने चाक्ती 
पशु रति को प्राप्त करता हे 1 २२६। माया केः कर्‌ः 
मपरे लोक मे भो प्रिय-वियोग, अप्रिय-संयोग दृष्या तथा धन- 
श्रान्य का अभव आदि अनेक असदन दुःख प्राप्ठ होते 8 
1! २२७1 जो सुप्य रुरू बोध रूपी अस््ररस््ो द्वारं सुप- 
ञ्जित होकर धथ रूर रणतेन मे कोधादि शरो को परा्ञिष 
रके ज्ञान रूपी नोका से संसार रूपी समुद्र को पार करते हं । वे 


दी मनुष्य वीरः प्रथु रा भाषित परम पद्‌ मोदको प्रा्ठ होते 
द ॥२२८ 


, श्ट छदं चरितम्‌ ~ 
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भावाथ क्रोधादि कणरयो के निवास्णाथं जेन तथा सैनतर 
जनत। ने, मनि श्री खूघचन्द्रजी मण्से उष्देश प्रदान करने कं लए 
थना कृ । तव मुनि श्री ने मनुष्यों को अधोगतिमे ले जाने 
वाले कोधादि कषायो कां वणन इश प्रकार ४'रम्भ किया 11२१८] 
करोध धेयं को नष्ट कर डालता है । स्षण-भर मे वुदधिको विगाड्‌ 
देता है । अपने आपे को मुलादेतादहै । शरीर को शिथिल कर 
देता | ध्मवोष्वंत कर देता है । क्रोध मे वाच्य रौर 
अवाच्य का विचार नहीं रहता, कोध एक प्रकार की मदिरा क सद 
दै ॥२१२॥ कोधी मनुष्य की भृकुटि सदैव चदी रहती है । स॒खा- 
कृत्ति भयंकर स्थरूप धारण कर तेतो हे । तेत्र लाल-लाल दौ जाते 
हँ । वह्‌ अपने कम्पित शरीर द्वारा दत पीतता हुञ्ा लोक- 
निन्दा का पात्र वनता दहै ) इस प्रकार क्रोधी मनुष्य एक राक्षस 
के समान त्रासदायक मालूम पड़ने लगता हे ।॥२२०॥ कोध, येैच्री- 
भावना को नष्ट-भष्ट करके भेर-भावना को उत्पन्न करने वाला 
तथा घृणित विचारों का प्रचारक है । क्रोध, मनुष्य को कष्ट में 
डाल कर उसके शस्तविक स्वरूप को विक्त कर डालता हे । तथा 
कीति को ग्री नष्ट कर डालता हे । कोध के समान इस संसार 
म दृसरा कोई शत्र नहीं है ॥२२९। लोम के वशीभूत होकर 
थन की आशासे प्राणी भूमि को खोदते दै । पव॑त की धातुर 
को प़ंकते ह राजाओ्रों के अगे दौड़ते दं । अनेक देशों की खाक 
छानते फिरते द । किंतु उन्हें पुख्य के चिना, कीं पर मी सन्तोष 


चतुथे परिच्छद्‌ , १५ 
श्रा नहो होता ह ॥२२२॥ लोभी पुरप के लक्षण यहु द, क्रि वे 
-उगराकुल जीय निन्दित वेप को धारण करके धनिक पुरुषों की सेरा 
में रहने हे । कौर दीनतः पूवकं उनकी चापट्टूसो करते ह, कि 
र स्वामिन्‌ ! आप सद्‌ बुदधिकोप्राप्रहों) आप चिरकाल तक 
-जीष्त र्हं चौर आनन्द को प्राप्त हो । इव्यादि ॥२२३। लोभ 
के आधीन होकर, यह्‌ प्राणी अनेक करार के जीवे का वाक्त 
करता हे ! असदय-भापण॒, चोरा, चौर पर-ष्ी-सेवन करता हे 1 
तश्रा ्रणएनाशक दुःख के उत्पन्न करने बाले धन को प्रहरण क्ररता 
हे !रग्रा] तिचारश्नोल पुरुप इस लोय सूयी अस्निको, जो कि 
-सम्पृणं लोक रूपी चन को दग्ध करते मे समर्थं हे। तथा जो 
सत्र को जला देने वाली है, अपने ज्ञान रूपी व्राडल हाग्‌ संतोष 
रूपी दित्य जल कौ वर्प से बु्ाते हे ।(२२५। माया के, धीन 
डोकर यड्‌ जीव छेदन, भेदन, अरंकन दाहन, वात, भूप ओर 
अन्नामाव आदि अनेक कष्टौ की प्रदान करने चाक्षी 
पशु गति को प्रात्र कररता है ॥२२६॥ माया केः कारण 
मत्यं लोक मे सो प्रिय.वियोग, अप्रिय-संयोग ठृष्खा तथा धन- 
न्य का अभव आदि अनेक असद्च दुख प्राप्न होते 

11 २२७ ॥ जो मनुष्य गुरू बोध रूपी अस्न-शस्त द्वारा सुत 
सनित होकर धमे रूगो रण-देत्रमें क्रोधादि श्रयो क्तो प्ररि 
रके ज्ञान रूपी नोका से संसार सधी समुद्रं को पार करते हं । चे 
ददी मचुष्य चौर प्रमु ढारा मापित परम पदं मोक्तको प्र हेते 


ह ॥२२८)1 


~ 


, षण आदर्शं चरितम्‌ 
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भावार्थ क्रोधादि कयं के निवारणं जैन तथा जैनतर 
जनता ने, सुनि श्री खूवचन्द्रजी म०्से उपदेश प्रदान करने के लिए 
प्थंना की । तव सुनि श्री ने मनुष्यों को अधोगतिमें ले जने 
चाले क्रोधादि कपा्यो का वंन इस प्रकार ४,रम्म ¡कया (२९ 
क्रोध धेयं को नष्ट कर डालता है । त्षण.भर मे बुदिको विगाड्‌ 
देता है । अपने अपि को भुलादेताहै | शरीर को शिथिल कर 
देताहे। धम॑वोध्वंस कर देता है । क्रोध मे वाच्य चनौर 
अचाच्य का विचार नहीं रहता, कोध एक प्रकार की मदिरा का मद 
डः ।२१२॥ कोधी मनुष्य की भरृ्कटि सदैव चदु रहती है । सुखा- 
चति भयंकर सरूप धारणं कर लेत है । तेत्र लाल-लाल हो जाति 
हँ । वह्‌ अपने ५कम्पित शरीर द्वारया दति पीतता हु लोक- 
निन्दा का पात्र बनता दहै इस प्रकार कोधी मनुष्य एक राक्षस 
के समान त्रासदायक मालूम पड़ने लगता है ॥२२०। क्रोध, येच्री- 
भावना को नष्ट-भष्ट करके भेर-भावना को उत्पन्न करने वाला 
तथा घृणित विचारों का प्रचारक है । ऋोध, मनुष्य को कृष्ट में 
डाल कर उसके शस्तविक स्वरूप को विक्त कर उालता है । तथा 
कीति को भी नष्ट कर डालता दह । क्रोध के समान इस संसार 
मे दुसरा कोई शत्र नहीं हेः ॥२२१॥ लोभ के वशीभूत होकर 
धन की आशासे प्राणी भूमि को खोदते हँ । पवेत की धातुं 
को पकते ह! राजाश्रो के आगे दौडते ह । अनेक देशों की साक 
ह्धानते फिरते द । कितु उन्दं पुय के चिना, कहीं पर भी सन्तोष 


चतुथं परिच्छेद (8 


मांसाशने मोदति मासभची जानाति नो कमविचित्रभावम्‌ 
अश्चाम्यहं प्राणिनमद्मोदेः कालान्तरेऽशिप्यति जीवर्मासः 


मावार्थ--जो जीव सस-मक्तण करते मे आनन्द मानते हं ¦ 
चे मदान्‌ पाप सम्पादन करते ह ! ओौर अन्त मे नरक गति में 
जाकर अनन्त दुःखं को प्राप्तकरते ह! एेखा सम कर मसि का 
भक्तए कभी नही करना चादिए 11२३२ मास-भर्ियां के टृदयो में 
तनिक भी दया-भाव उत्पन्न नही होता हे) ओरदयाके विना 
पुष्य की प्रापि नहीं होती । पुस्य के विना यह जीच इस संसार 
रूपी भीपण यन मे भ्रमण करता हु भयानक दुःखों का शिकार 
होता द्‌ । मरख-भकी जीव, मख-भन्ञण के समय महान्‌ उ्भनन्द्‌ 
मानता हे । किन्तु कमं की विचित्र गत्ति को वह्‌ नहीं जानता 
कि आज मे जिन को आनन्द पंक भक्त क्र र्दा । 
कालान्तर मे वेही सुभ को भक्षण करगे | 


सस साब्द 
च्य थं @ { +) = [३ सुः करो १ = १ 

चां व्यृत्पत्यथ दह्‌ सा अयति ˆ खर कण आर सं 
रथात्‌ "वह । तापत्यं इच्छ यद्‌ दै, कि जिस प्राणी के मस को 


प्रजमेंखारहा ह, कालान्तर मे वही प्राणी सुम को मी 
खावेगा रेरे 


यानी कानिचिदनथवीचिके, जन्मसागरञले निमञ्जत्ताम । 
सन्ति दुःखानरूयान दटिनां,तानि चा्तरमरेन निख््दितम 
सन्यशुप्चेषमशमेवजिता, ६ग्कामध्नतोबहिष्डरताः। 


१०६ दशं चरितम 


निपतितो वदते धरणीतले, नमति सवेजनेन षिनिन्द्रते । 
श्रशिष्भिवदनं परिवुम्ब्यते, बतसुरासुरतस्य विमूत्रयते ॥ 
भवति मद्यवरोन मनोभवः, सकफललदोपकरोऽत्र शरीरिणः । 
भजति तेन विकारमनेकथा, गुणयुतेन सुरा परित्यज्यते 
पिवति यो मदिरा मथललोधपः श्रयति दुगेतिदुःखमसौजनः 
इति विचिन्त्य महामतयखिधा परिहरन्ति सदा मदिरारसम्‌ 
भावार्थ मदिरा पीने वाला मनुष्य, प्रथ्वी पर गिर कर. अंट- 

संट बकवाद्‌ करता हा वमन करता हं । अतः जगत्‌-जनती दयार 
वह निंदा का पाव दोता है । कत्ते उसके सुख को चाटते हे । चौर 
अपने अपवित्र मूत्र दवारा उसको प्रक्तालित करते दँ ॥२२६॥ 
सदद-पपत्‌ दे कमपद ऋ, रयत सदी द \ अर श्प 
के लिए यह्‌ कामदेव सध प्रकार के दोषों की जइ है । क्योकि इसी | 
सरे शरीरमें नाना भ्रकार के विकार उत्पन्न होते हे । गुणवान्‌ 
सनुष्य, मेदिरा-पान को स्याज्य गमते हँ ॥२३०॥ जो मनुध्य मच 
पीते द, वे दुर्गति के महान्‌ भयंकर दुखों के अधिकारी होते हे । 
इसलिए विचारशील र्याक्त मदिरा को कमी नदीं पीते हें ।॥२२३१॥ 
मांसाशनाञजीवचधाञुमोद स्ततो भवेत्पापमनन्तयुग्रम्‌ । 
ततोव्रनेद गेतिग्ररोपां मत्वेति मांसं परिवजेनीयम्‌ ॥ २६२ 
मांसाशिनो नास्तिदयासुभाजांदयां विनानाम्तिजयस्य पुण्यम्‌ 
पुर्यं विन याति दुरन्तदुःखं संसपरवान्तारमलस्य पएम्‌ 
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मांसाशने मोदति मांसभकी जानाति नो कमविचित्रभावम्‌ 
्रश्चाम्यहं प्राणिनमद्यमोदे; कालोन्तरेऽशिष्यति जीवसांसः 


भावार्थ--जो जीव मरस-मक्तण करने मे आनन्द मानते द । 

वे महान्‌ पाप सम्पादन करते ह ! ओर अन्त मे नरक गति में 
जाकर अनन्त दुःष्ं को प्राप्तकरते दहं | देखा समक्त कर मोस का 
भक्तेण कभी नहीं करना चादिए \1२३२)) मस-भकतिया के हृदयो मे 
तनिक मी दया-माव उत्पन्न नदीं ह्येता ह} ओरदयाक्र विना 
पुख्य की प्राप्ति नही होती } पुय के विना यह्‌ जीव इस संसार 
रूपी सीपण्‌ बन मे रमण करता हु भयानक दुःखों का शिकार 
होता ह । मोंस-भी जीव, मसि-भक्तण के समय महान्‌ नन्द्‌ 
सानत्ता है । किन्तु कमं की विचित्र रति को वह्‌ नीं जानता हे, 
करि आज मै जिन को आनन्द पूवक भक्ण कर रह्‌] 
कालान्तर में वेदी सुक को मक्त करगे | मोस श 
का व्युत्पत्यथं है "मौ अर्थात्‌ (सुम कोः ओर ^स' 
अथात्‌ "वह । तापत्यं इसका यह्‌ है, कि जिस प्राणी के मोस को 
अ्जमैखारहा हँ, कालान्तर मे वदी प्राणी मुभ को भी 
खावेगा 1२३४ 
यानी कानिचिदनथचीचिके, जन्मसागरजञले निमज्जताम्‌ \ 
सास्ति दुःखानरूयानि देहिना,तानि चाक्तरमशेन निश्चितम 
सनयशोचशमशमवाजता, धम्कामध्नतोवरिष्टृता 
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द तदोपमतिनापि चेतनाः क॑ न दोपञुपचिन्वते जनाः॥ २३६ 
साधुबन्धुपितृमादृसज्जनान्पन्यते न तयते मलल । 

द तरोपितमनानिरस्तधीःश्ुमवासमुपयात्यसो यतः ॥२३७॥ 
द्य तनाशितसमस्त भूतिको, बम्भ्रमीति सला सुवनरः 
जीणेवस्त्रकृतदेइसंहतिमेस्तकाहितकरः ज्ञ धातुर; ॥।२३८॥ 
याचते पटति याति दीनतां,लञ्जते न ऊुरुते विंडम्बनास्‌ । 
सेवते नमति याति दासता तसेवनपरोनरोऽथमः ।॥ २३६1) 
शीलदत्तगुणधमेर कणं, स्वगेमोक्तसुखदानपेशलम्‌ । 

दुवे ताक्तरमणं न तत्वतः सेव्यते सकृलदोपक्रारणम्‌ ॥२४०॥ 


मा्राधथ--अनथूपी लहर से व्याप्त, स्सारसमुद्रके जलम 
हवते ह्‌ प्राणियों को जो भी दुःख प्राप्त होतेद।वे सव जुरा 
खेलने से मिलने द । यद्‌ घ्रूव सत्य हे ॥२३५॥ जुद्रारिथो को 
स्न, बन्धु, माता, पिता, आदि किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा 
-का स्याल नहीं रहता दै । वे अपने उञ्वल वंश पर कलंक्र का 
-टीका चषाते दँ । उनो सस्यता, पवित्रता, शान्ति रौर सुख 
प्रायः नष्ट-ध्रप्ट हो जति द) य त-कीड़ा-जनित, दूषित बुद्धि के 
-कारण, उनका घन.धमं चर नुदि विलप्र द्यो जाती है । इस प्रकार 
सुध-बुध-विहीन होकर जुश्मारो लोग किस दोप को प्राप्त नदीं करते 
द १ अथात्‌ सच दहो प्रकार के दोप उनके द्भदय मे निवास कर 
तेते द| ओर अन्तसें वे वुद्धि रहित नरक गति को, प्राप्न फरक 
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दुःख भोगते रहते ह ॥२३६-२३५। जुत्रारी लेग जुदा से 


अपनी सस्त सम्पत्ति नष्ट करके संसारम दर-दर के भिखारी 


रोकर इधर-उधर मारेमारे फिरते दं ! फिर वे ुभुक्तिति, फटे 
वस्त्र धारण करते हुए, सिर पर हाथ धर कर, रोते ओर पद्यतति 
है ॥२३२॥ जुच्मारी पुरूष नीचबृत्ति द्वारा उद्र-पूिं करते द । 


अर्थात्‌ वे नीच व्यक्तयो की सेवा करते ह, उनके हाथ ओडते 


हे, उनके साथ-साथ पिर कर उनसे भीख मौगते है । ओर यह 
तक, कि बे दासवृत्तिकोभी धारणकर लेते हे 1 इत प्रकार 
उनके हृद्य से ल्जा पलायन दो जती हे । श्र वे महान्‌ 
विडम्बना वो ऽत होते ह ॥२३६॥ शीलत, गुण ओर धमं 
आदि जो किस्वगे चनौर मोक आदि अखण्ड सुख के देने बाले 
ह । उनकी रक्ञा के लिए पुष को सकल दोष के मूल कारण 
रा सेदा सवदा के लिए परित्याग दर देना चाहिए ।(२४०॥ 
घर रते; कृरवपार्डवाश्च, परिया रवय उसी । 
सघ न सच यदुचश॒जाताः याता; स्तेय दकनपश्च मांसः ॥ 
सुरूपदराःपतसक्ताचत्ताः यत सुरमासषमच्णस्च । 
सतत्युरर्म्‌ तमासुपत्रमप्यन्त्यजाःपालकनापितास्च्‌ २४२ 


भावाथ - चुतक्रीडा क कारण महाराज्ञा नल तथा दौर- 


पारढव जस प्रल्यात्‌ २ क्तिराली यटुबेरियों को मी कष उठाना 
पदा । परनन स रावेण्‌ जसता प्रतेपी राजा भी सदना को 
भा दा ।.रद-पाने के ऋरण समस्त चटुवेशो विनाश को प्राप्त 
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हए । चौर मोसि-भक्तणए करने से राजा वंक नरक गति में उत्पन्न 
इश्ना ॥२४९॥ इस प्रकार रुर श्री खूवरचन्द्‌ जौ मरके उपदेशामत 
दवारा सिचित गडग्यि, नाई दि मनुष्यो ने य.त क्रोडा, मदिस 
पान, साँस भक्तण चअरौर तम्बाखू सेवन आरि दुव्यंसनां का सदा- 
-सवेद्‌। के लिए परित्याग कर दिया ॥२४२॥ 
-चातुमसिमशोत्सवं सुमनस्ताऽधीत्यापि यज्जावरां 
तत्स्थानादगुरुपादशष्टिव्रशमः पातुञ्चतमासिफम्‌ । 
रेडखीत्सोऽप्यजमेरमपेचरितोऽद्न ` विक्रमीये शमे 
नेत्राशवाङ्कवसुन्धरापरिमिते मसि शचौ कतः ॥२४३॥ 
भावार्थं इस प्रकार आआपकोटे का चातुमांस समाप्त करके 
जावसा पधारे । चौर फिर अपने पूजनीय रारुतरयं श्रीजी कौ 
-प्माज्ञानु सार आप ग्रीष्म कालीन भीपण आतप को सहन करते 
हुए वि, संवत्त्‌ १६७्‌ के चतुमा ताथ अजमेर मेँ पटच गये ।२४३॥ 
प्राततेविष्टगुललायचन्द्रमनिशं रोगानियतं सयतिम्‌- 
सर्वैः शिष्यगणेसततः समपिदत्स्वास्थ्यं गुललायोनिः । 
ऊर्ज दीपकमालिकासुदिषसे भीष्मामयेः पीडितः, 
ओरमज्जवाहरलालजीमनिवरोऽधत्तोपवासं वतम्‌ । २४४॥ 
श्रीस्थानाङ्गयस््रदी्रकथिते भ्रीयञचमीये स्थले, 
उद्‌ शद्ितयाद्खमो मुनिवरो हिखाऽजमेरं पुरम्‌, 
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म्रायाच्छीगुरुदशेनाय तदपि स्थग गुरुः प्राणमत्‌, 
स्यां कार्विकमासिके सिततिथौ शक्रे च मध्याहिके ॥ २९५ 


भावार्थ अजमेर चातुर्मास क लिए विहार करते समय, 
आपने अपने शिष्य-मणडल सहित रणए-राय्या-शलायी युनि श्री 
गुला्रचन्द जी महाराज को ओपधोपचार द्वारा स्वारथ्य-लाभ 
श्रदान क्रियः ! उसी वपे चातुसौस मे मुनि श्री जवादिरलालजी स. 
का स्वास्थ्य मन्दसौर मे स्यन्त खताव हो गया ! अतः उन्होने 
दीपमालिका के दिन संथारा ( अनशन त ) धारण कर लिया । 
इस समाचार को पाकर, हमारे चरित्रनायकं धैर्यवान्‌ सुनि श्री सु- 
चन्द्री म०ने, चातुर्मास मेदी श्री स्थानाङ्ग सूत्र के पँचवे स्थान 
के द्वितीयउद्‌ शानुसार, गुरवये श्री जी के दशेना्थ, मन्दसौर की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया 1 परन्तु गुरुषयं श्री जवादिरलालजीम. का ` 
देदावसान तो कार्तिक शुल्ता ६ शुक्रबार के दिन ही हो चुका था) 


स्वगावामसमाचारं निजगुयेः श्रीभालवाडापुरे, 
शरूोवासदिनानि खेदितः प्रायात्तु चित्तोडकमर । 
तस्माच्छीयुतदेषिलालषुनिना कृखा विहरं पुनः, 
सं्राप्योदयक पुर निना प्रायात्पुनः व्यावरम्‌ ॥२४६ 
भावाथ--रुरुषयं श्री जी के सखर्गवास के समाचार हमारे 
चर्िनायक जी को मागे भे अर्थात्‌ भीलवाड़ा मेदी पप्र हो 
गप 1 तव आपने खेद्‌ पूवक प्रकट किया. कि देखो मै गुरुदेव को 
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अन्तिम सेवा भी सम्पादन नदी कर सका चपि छं दिनि 
भीलवाडाने दी उरे । च्रौर पिर ख दी दिना के प्या 
चित्तौडगद्‌ की तकं विहार कया । फिर वरह से पंडित रृनि श्री 
देवीलालजी म° के साथ ही साथ उदयपुर नगर की भूम क्रो 
पावन करते हए, आपने व्यावर नगर में पदापण किया ॥२४६॥ 
र त्राश्वाङ्क महीमिते मुनिवराः श्रीनन्दक्ञा्तादयः, 

पुण्ये जाधपुरे तदा समभवन्‌ सपोत्तराविंशतिः। 
धन्धस्थोगुणयोरकाङ्कक्कमिते वरपादिनानाद्छरते, 

प्रथ शुभसादडीजनवहः श्रीनन्दला्लं ययो ॥ २४७ 
वहं पित. तदा समभवत्‌ स्थानके वानाम्‌, 

जनानां जिनमन्दिरं सुमहता येनावरोधरः पथि । 

साधूनां गमनं तदा न सदसा कष्टं समीच्याजानं 
वेसंवादयुतेऽ्पि तर समये श्रीसूवचन्द्र यनम्‌ ॥२४८। 
नेतु" मासचतुष्टयं युरुषरः पिग्र प शान्तेः नाम 

तयते वा तं निप यतो निप्र; साधुस्तदा सोऽभेषद्‌ । 
युपा समयस्य निर्यपरोदेशे न बाजायत, 
मूघन्यदिशमयं निधय शश॒रोः संशिधिये सादडीर्‌॥ २४६) 
व्याख्यानं जनशान्ति धायक्भरं त्वा निर्योगिराष्‌, 
युर चेतसि रददे रसज्पां शनन्त्याः गुणानां नणाम्‌ । 
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रद्धं संप्रदये जनाः उभयतः संबेिनः स्थानकाः, 
व्याख्याने समुपाययुश्च मनुजाः वेरेण द्रीकृताः॥\२५०॥ 
भावाथं--व्यावर्‌ से प्रस्थान करके हमारे चरित्रनायक श्री 
सूघचंद्रजी म० सोजत ओर पाली मे धर्मोयोत करते हए जोधपुर 
पारे 1 जोधपुर मे अमाप पंडित सुनि श्री नन्दलालजी म० पडत 
सनि श्री हीरालालनी सण, ० सुनि श्री देवीलालजी म० श्नोर 
प्रसिद्धवक्ता पंडित सुनि श्री चौथमलजी म० आदि मुनिवरो कै 
साथ चआ्माञ्वा भाले उङ्कर साह की हवेली. मे षिराजमान्‌ हुए 1 
उस समय बँ पर आपकी सेवा मे साद्ड़ी (मारवाड) का जैन 
श्री संच अपने यँ चातुर्मास करने की प्रार्थना लेकर ऽपस्थित 
ह्या } स्योकि उस समच केवल हमारे चरित्रनायक्रजी कौ चोड 
कर शेष सभी मुनिरयो का चातुमौस यत्र-तन स्वीकृत हो चुका 
था.। उन दिनों सादड़ी (मारवाड) मे स्थानकबासी शरोर मन्दिर- 
भागी (मूतिपूजक) समाज में परस्पर वैमनस्य फैल रहा था । यहं 
तवः, कि निर्भय स्थानकबासी सुनि महाराज एवं महासतियो का 
उख त्र भ गमन्‌ तक भी अवरुढ. एवं कष्टम्रद्‌ दो रहा था | 
अतः सादडी (मारवाड) के श्री संघ ने रारुवरय श्री के समक्त श्रपने 
तेत्र की सारी परिस्थित्ति बतला कर) अंत मे यह्‌ सिवेद्न किया, 
क यदि इय भं सदे युनि का चाहुस नही शचि, 
ते संभवतः तीन सै घर स्थानकवासियो क ओ वहं हे, उनम से 
चालीस-पचात घरों को -छोढ कर रेष सभौ घर सूमिपूजकं 
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चन जायेगे, दिदि । सादडी संच के इस कथन को सुन कर, 
गुरव श्री नन्दलालजी मण ने चेत्र तथा धमं कीरक्ता के लिए 
अपने सुयोम्य शिष्य, हमारे चरिघ्रनायक श्री खूधचंद्रजी म० को 
इस उपद्रव की शान्ति के लिए उपयुक्त समम कर, जन-कल्याण 
की रष्टि से, उनकी इच्छा गुरुजी की सेवा मे रहने की होते हृए 
मी, उन्हँ सादड़ी में चातुर्मास करने की च्राज्ञा प्रदान की । गुरुदेव 
की इस राज्ञा से प्रेरित दोकर, आपने वि० सं° १६७द्‌ का चातु- 
मसि सादडी (मारवाड) मे मनाया } सादडी के चातुमास में 
्रापने अपने प्रति दिन के मनोहर एवं शांति प्रदायक धर्मोपदेश 
द्वारा, वहाँ की जै न-जैनेतर प्रजा में आआशातीत शान्ति का संचार 
कर दिया । जिसके प्रभाव सरे श्धेताम्बर संदिरमार्मी समाज के 
सज्जन भी आपके उपदेश मे भाग लेने लगे । आपके उपदेशों 
द्वारा उन लोगो के हृदयो पर च्नच्छा प्रभाव षडा । वे लोग बड 
ही श्राकर्चित हुए श्रौरः श्रद्धालु बन कर आपकी भक्ति करने लशे। 
आपने वँ के पारस्परिक विद्वेष को ध्वंस करके चतुथं कालीन 
भावके दृश्य को सादात्‌ करके दिखा दिया । ईस प्रकार शति 
स्थापित कस्ते हए आपने वँ का चातुर्मास सानन्द समाप्त 
किया 1.फिर आप अनेक आमो मे त्रपने धर्मोपदेश दाया 
जनता को सन्मागं पर लगति हुए व्यावर पधार ॥२४७-२५०॥ 

तदा श्रीलालस्य जरटवयसिस्थाः युनिवराः, 

रिथताः स्थानाधिस्थाः घनिमच॒जपूज्याः सुनयः 1 





विनेयास्तं नेत" परमपरमित्वा मुनिनृपम, 

परावता ज्ञास्वा परममपरं सुत्रशशिनम्‌ \\२५१॥ 
ततो यास्वा भाई कनकमलजीमात्यचनात्‌, 

समातस्थुः स्थाने व्रतचरयुनिः शान्तिमहितः 

ततः सस्यादानः कनकमलजी भरेष्टिसहितो- 
गुलेप्वेवाकषयं मुनिषु महितं शान्तिसहितम्‌ ॥ २५२ 
ग्रहीता कस्येयं गरृहवसतिरादेशसधुना, 

ग्रहीतेति पृष्टो; कथयति सनिः शान्तिसहितः । 
समस्थापामारे कनकमलजीमात्चचनात्‌, 
ततस्तद्ूचाक्यं सः पुनरपि निशम्येति सुनः \॥२५३॥ 
यथौ तूष्णीं सावं तदपि हृदये तस्य गमनम्‌, 
समाकाडचत्प्रायात्‌ कनकमलजीवाक्यवरशगः 1 
पुनमेध्याह स कनकमलजी भेषटिषुवर 

सुप्ालालीयं सपदि सदनं प्राप युनिपस्‌)\ २४४) 
तदायापूज्यश्रीषिनयशशिगच्छीययुजनो- , 
महात्मा तत्र श्रीबुधमणिय॒निश्चन्दनमलः । 

तदादिष्टं तस्यास्यमुनिपहितस्यैकफलके 

महाप्र म्णा जातं हितकरं धमेमदहित॑म्‌ ।॥२५१॥ 


आवाथं--उस समय व्यावर में पुञ्य- श्री श्रीललालजी महाराज 
की सम्मरदाय के ङु मुनि स्थिर-वास के रूप में विराजमान्‌ थे 1 
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जव चरि्रनायकजी ने नगरमे पदापण किया, तो माम रे एक 
गली के रास्ते से पूञ्य श्री श्रीलालजी महाराज के सन्त भी श्चापके 
सम्प्रख स्वागताथं श्माए थे । क्योकि उन्दोने यह समभा था, कि 
अपनी ही सम्प्रदाय के सन्तो का शुभागमन हु है । किंतु जव 
उन्होने हमारे चरित्रनायक श्री चुधचं्रजी महाराज को देखा.तो वे 
शीघ्र ही वापिस लौट गये ] चरितनायकजी ने सुश्रावक श्री कनक- 
मलजी वोहरा के मकान मे पदापैण किय। ओर उनकी माताजी 


की आज्ञा प्रात्र करके वहीं पर निवास किया { उस दिनि आ्रापके 
त्रत का पारणा था । अ्नतःतआआपने तो वहीं पर विश्राम किया । चौर 


श्मापके साथ वाल्ते सुनि गोचरी के लिए गये । पील से श्रीमान्‌ 
सतीदानजी गोले्या चौर श्री कनकथ॑लंजी यद दोनो महाशय चरिच- 
नायकजी की सेवा मे उपस्थित हुए ।* रौर निवेदन कियाःकि आप 


# दीक्षा-वृद्ध, -शस्त्र-विशारद्‌, परिडित सुनि श्री नन्दलालज म० 
श्रादि सुनिराजो के भ्रति पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज कों शास्त्राजुखार 
चन्दना करनी पद्ती थी । तः पूज्य श्री श्रीलालजी महाराजे को 
यह काय श्ररचिकर प्रतीत देता था । कयौ वे इनसे भिन्न रहना 
चाहते थे । इस मन्तव्य कौ सिद्धि के लिये, उन्दं उनके कुदं भक्त 
श्रावक, सहयोग प्रदान करते रहते थे । श्रामानू सतीदानजी तथा 
श्री कनकमल जी भी उरनं के भक्त-श्रावको मे से थे । इसीाक्िये 


५ 








उन्होने खनि भी खूबचन्द जी म० रादि सुनिराजों को श्रपने मकान 
मे नदीं, ठहरने दिये । 


चतुथं परिच्छद 
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यह किस की प्राज्ञा से ठहर हं । चत्र शतमूतिं ध्री खच 
म० ते उत्तर दिया. कि-- “हम श्री कनकमलजी की मतिग्धरीनी से 
' आज्ञा प्राह करके यदं ठरे ह । उस समय श्रीमान्‌ सतीदानजी 
दी यद्‌ इच्छा थी, किं इन को यर्हो से भी हटा दिये जौय। 
किन्तु कनकमलजी ने कहा, कि पारणा करके चले जगे ! थोडी 
देर के पश्चात्‌ कनकमलजी फिर वरह अयि । च्रौर मध्यान्ह्‌ के 
समय मे दी सेठ पन्ालाजी कौकरिया फी हवेली मे पधारने की 
प्राना करने लगे । तव हमारे चरित्रनायकरजी शां तिपूर्वंक वहं 
पधार गये ! वहीँ पर पृच्य श्री विनयचन्द्र ली महाराज कै गच्छा- 
तुयायी, पंडित रत्न, श्री चन्दनमलजी महाराज पधे । दस प्र्लर 
„_ सुनि श्री खुचद्रनी महाराज एवं पंडित ररन श्री चन्दनमलजी 
महाराज इन दोनों सुनिवसे का व्याख्यान उस एक ही स्थान पर, 
भरम पूरव॑क होता था ॥२५१-२५२-२५३-२.५४-२५५॥ 
तत्र भ्रीयुनिनन्दलालसहितोदीरादिलालोधनि- 
विद्रच्छेखरदेविलालसमतिः श्रीचोधमन्लस्तथां । 
श्रीमन्तो्ुनिराजकाः.. छुमपराः सपोत्तरार्विशति 
तस्थुस्तत्रपरेऽपिदेशनपरा लालान्तपन्माृहे ॥२५६॥ 
व्याख्यानं सहतां बभूव जनता सन्तोषदं मोद्द्मू 
पुण्यं तत्ख ाकरीयसदने पुणयापणं प्राजनि 1 
चुन्नीलालुङन्दजीसुसहितः पनादिलालो-धनी, 
सेनां भ्री्ुनिडन्दकस्य विदधे भरदा सक्तयायुतः ` 
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भावा्थं- तदनन्तर शास््र-विशारद पंडित सुनि श्री नन्दलाल 
जी महाराज, कविवर श्री दीरालालजी म० पडत मुनि श्री देवी- 
लालजी म० च्मौर प्रसिद्धवक्ता पंडित मुनि श्री चौथमलजी महाराज 
दि सत्तावीस सन्तो का शुभागमन व्यावर मे हुख्रा  च्रौरवे 
सभी सन्त मी श्रीमान्‌ सेढ पन्नालालजी कोंकरिया। के उसी भव्य- 
भवन मे विराजमान्‌ हए ॐ । व्याख्यान का वड़ा मारी आनन्द 





> व्यावरमें इस समय, इतने सुन्निराजो के एकन्नित होने का 
मुख्य कारण यह था, किं गत चतुमास के पू जोधपुर मे पूञय श्री 
इक्मीचन्द्‌ जी मण्की सम्प्रदाय के साधुप्रो का सम्मेलन, इस उद्‌ श्य 
से इचा था, कि इस सम्प्रदाय.मे जो पारस्परिक मत-मेद्‌ उत्पन्न 
हो गया दै] उसे मिटा कर सम्प्रदाय मै एक श्माचार्य नियुक्त कर दिया 
जाय,श्रतः इसी उदेश्य की पूतं के लिये जोधपुर के कतिपय सुख्य-युख्य 
श्रावको का एक उेपुटेशन सरदार शहर मे विराजेत, पूज्य श्री श्रीलाल 
जी म० की सेवा मे उपस्थित श्चा था। उषुटेशन के सदस्यो ने पज्य 
श्री आीलाज जी म० से सघठन के विपये बतचीतकी | पूज्य श्री 
ने स्माश्ताजनक उत्तर भी प्रदान किया ) तव पुटेशन ने जोधपुर 
अआकर सुनि-सम्भलन के समन्त पूजय श्री का श्राशाजनक सन्देश प्रकट 
किया । -पूञ्य श्री के इसी सम्यक श्राश्वासनके कारण ही व्यावर में 
यह सन्त-सञुदाय एकच्चित इुश्रा था । किन्तु भावी-अबलता के कारण 
पूज्य श्री अल्ल जी म० वरहा पर भी नदीं पधार सके । तव बहुत कुच 
विचार-परामशे के पश्चात्‌ एेसा हुश्रा, कि व्यावर श्री संघ ने जावर. 
निवासी श्री मगनीरास जी राको को जम्मू (कारमीर) भं विराजित सुनि 
घी सुन्नारालजी महाराज की सेवामे भेजे । श्रौर श्रिम्‌ वकील 
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र्दा । पासी नित्रासी श्रीमान्‌ सेठ सुढुन्दचन्दजी कलिया, सेद 
चु्रीलाललजी सोनी ओरौर सेठ प्नालालजी कौरिया आद्रि महाल 
भावं ने मुनिवरो की सु दी सेवा-मक्ति की ॥२५६-२५५॥ 
मेतराश्वाङ्मरीमिते शुभतमे मापे सिते पश्चमी- 

तिथ्यां सः छनिसंषदेशनधात्‌ भ्रीदेविलोलादिभिः । 
पञ्चाम्बु" प्रस्थित्य नूतनपुरोमार्गेऽजमेरादिके, 

व्याख्यानं व्रिदधन्‌ ययावसवरं श्रीषुधरचन्द्रोुनिः ॥ 
दयाग्रातिः समुपाययौ मुनिवरं भीर्सघकस्तत्र तम्‌, 


५ 


गच्चूलाल जी चोधरी को दक्तिण मे विराजित श्री जवाहिरलालजी 
मदप्राज के पाल भेज्ञ । दरण से श्रीमान वकील गच्यूलालजी दार 


सुति श्वी जवादिरलालजी महाराज की तरफ से व्याचर श्री सघ के पासं 
सम्मति आरा, 








कि सुनि श्री सुन्नाल्ालजी महाराज फो पूञय-पद पर 
भरतिष्ठित कर दिये जय । उधर जम्मू से भी जावरा-तिचासी श्री मगनी. 
रामजी रीका द्वारा सुनि श्री मन्नालालजी म० की श्रोरं से श्राचाथ.पद्‌ 
स्वकर करने की सन्ना भस हुदै \ तथपि दीवान बहादुर सेठ 
उम्नद्मलना स्तदा, राय बहुर्‌ सेड उंगनमलजी रीयो वक्ते भ्रौर 
श्री सेर रतनलालजी सरावगी आदि महानुभावो ने पूर्य श्री ऋलल 
जी महाराज कै सेवा सं उपास्थित होकर सम्प का पूरौ भयलन किया । 
किन्तु उनके निष्फल हा जाने पर सवत्‌ १६७६. की -णुभ- मिति माच 
खक्सा पचमी { वसन्त पचमी ) के दिन श्री अन्नालारुजी मदाराज 


को वदे समारोह के साथ श्रत्वार्य-पदे प्रदान कर देने का धव िदवय 
क्यिगया।! | । 


१२० मादृश चरितम्‌ 





चातुर्मासमहोत्सवाय बहुशः परार्था दधौ साग्रहम्‌ । 
वीचय प्राथेनतां तदा बहुनुणं मेने चतुर्मासकम्‌ 
तुयांश्वङ्कमदीमितेन्वलवरादाग्राश्च प्रौङ्खीदमी ॥ २५६॥ 


भवाथं-- विक्रम संवत्‌ १६७३ की माघ शुक्त पंचमी के 
पश्चात्‌, सम्प्रदाय के समस्त युनिवरों की आज्ञाुसार पंडित सुनि 
श्री देवीलालजी महाराज रौर चरित्रनायक श्री खूतरचंद्रजी महारज 
राद सुनियोँ ने व्यावर से पंजाव की तरफ प्रस्थान किया । मागं 
मे अजमेर, किशनगद्‌ रौर. जयपुर आदि अनेक नगरों ओर 
रामों मे धर्म-परचार करते हुए आप अलवर मे पधार गये । वर्ह 
पर आ्गराकाश्री संव चातुमांस्त की विनंती लेकर आपकी 
पावन सेवा मे समुपस्थित हुता । ओौर अत्यन्त आग्रह्‌ पूर्वक 
निवेदन किया, कि करपाल मुनिवर ! आगरा मे चातुमास करने 
की स्वीकृति प्रदान कर हमें कृताथ कीजिएगा }'? श्री चरित्रनायकजी 
आगरा संघ की इस श्राग्रह्‌ भारी प्राथेना को नदीं राजल सकते घे । 
अतः चातुमास करने के लिए, अपने अपनी स्वीकृति प्रदान कर 
दी । रौर तदनुसार आप अलवर से विहार फरते हए वि° 
सं° १६७४ का चातुर्मास मनाने के लिए गरा शहर मे पधार 
भी गये ॥रल-२६॥ 


त्यां ्ाङ्कसदीमिते शभतमे ग्रे चतुर्मासकम्‌, 
नेतु संरययो तदा नितः संषाग्रदायोभिराट्‌ । 


चतुथं परिच्छेद १२९ 


हूलाःपूेवदेष तत्र सुमतिः श्रीमान्यशोरायजी, 
हिसकारणकाररोधधनिकः संवत्सरे पमेशि ॥२६०॥ 


मावा्थ--वि० सं० १६६७ के चातुमास फी भोति व की 
वार भी संबत्सरी-प्चं के दिनि चरित्रनायकजी के सदुपदेश 
से, धमं-तरेमी श्रीमान्‌ सेठ यशबन्तराय जी सा० के प्रशंसनीय 
प्रयल हारा लोदयामण्डी ओर श्र आदि स्थानों के चार कत्ल 
खाने न्द्‌ रहे । यो यह्‌ चातुमास भी वदे दी आनंद के साथ 
सम्पन्न हा ॥२६०॥ 


पंजाव मे धर्म-पचार 


वपायाः समयं समाप्य निरडत्यग्रहालूलुं णा- 
माग्रायां कतिचिदिनानि वसनं कृत्या तु दिल्ली ययौ । 
जस््ं गन्तुमनाततोनिवरश्रीदेषिलीसेन सः, 
कालिन्धास्तटगाननेकनगरान्‌ शिक्श्च नामां ययौ ॥२६१॥ ` 
भावाथ -शद्र आगरा का चातुमांस समाप्त कर के, आप 
भावक के अत्याप्रह से कं दिन लोामण्डी (आगा) मे ठहर 
कर, फिर देहली पधारे । य से पंडित सुन श्रीदे बीलालजी म० के 
साथ अपने जम्मू ( कारमीर ) पधाने के लिए बिहार ' किया | 
सागे मे जुना-पार के अतेक क्रो को तथा करनाल, अन्वालम 
ओर पटियाला को' पौवन करते हए आप नाभा पधार! २६९ 


१२२ दशं चरितम्‌ 


"^^ ^~ ~~~ ^~ ~^ ~^ 


विलायतीराममहाुमावं श्री्रोसवालं छधथियानवासम्‌ । 
संपाज्ञयासोत्सवदीरितं तं विधायनामापुरीतः प्रतस्थे ॥ 
मालतेरकोरे जिनधमेतत्वं दिशन्‌ प्रपेदे छधियानपुयाम । 
तत्रात्मरामस्य युरन्प्रपद् एकत्र पड़ दिशतिस्म धमम्‌ २६३ 
माव्राथे- नाभा मे पके पास, लुधियाना निवासी श्री विलय. ‹ 
तीरामं जी नामक एक रसाल वन्धु ने दीह स्वीकार की । नाभा 
श्री संव ने दीह्ोरसव बडे ही समारोह के साथ सनाया । नाभा से 
प्रस्थान कर, अप माल्ञेरकोटला होते हृए लुधियाना पधारे । 
वँ पंजावी सुनि उपाध्याय श्री १० आत्मारामजी म० के गुरू, दादा 
गरु चौर उनके गुरु विरानभान्‌ थे उन युनिराजों के साथ चरित्र 
नायकजी ने वडा दी प्रेम तथा वात्सल्यत्ा काभाव्‌ प्रकट किया । 
मौर उन्दी के निवास-ष्थान में एक ही पटर पर वेट कर व्यास्यान 
दिये॥२६२-२६३ । 
ततः कपूरस्थलकं पव्रित्वा, जलन्धरं प्राप्यसतीं प्रहद्राम्‌ । 
श्रीपावेतीं चन्द्रमतीश्च दृष्टवा ` सुधारे पूज्यथुनिं प्बदधम्‌ । 
श्रीकाशिरामोदयचन्द्रकाभ्यां, ददशेतं सोहनलालजीकम्‌, 
प्रश्नोत्तराणि भवताञ्च तेपां, जातानि चात्सल्यप्रभावितानि 
भावाथ--लुधियाना से फगवाड़ा ओर कपूरथला हेते हए 
जालंधर पधारे 1 व्यँ भारत-विख्याता, बिदूषी सतीजी श्री पावती 
जी महाराज अर बिटुषी सती श्री चन्दादेवीजी म० च्यादि सतिरया 
विराजती थीं । उनङ़े साथ भी ्रापकी यथायोग्य वात्ल्थता रदी 


„^~ 
९) 
^ 


शाद चारतम 


जम्घू में आचाय पद्‌ त्सव 


वेसाखमासे सितपक्तमध्ये, तिथौ दशम्यां कृतयोजनायाम्‌ । 
्राचायपद्स्य महोत्सवस्य,दिङनागसंख्या मनुजाः बभूवु 
काश्मीरपु नायकोऽपि ततर, प्रायुजेनाःस्वागतमत्र याताः। 
परबन्धक्राये बहुशंसनीयम्‌ जम्पूजनानामभवत्समस्तम्‌। २६६ 


भावाथं--वेशाख शक्त १० के दिन, जम्मू नगर में पून्य श्री 

मन्नालालजी महाराज के 'आचार्य-पद्‌-महोत्सवः की योजना की 
गई थी । '्ाचार्-पद-महोरषवः' के कार्यक्रम मे सम्मिलित होने के 
लिए, अन्य प्राम के भी दजासों बन्धुमो ने भाग क्लियाथा। 
लग-भगु शआमाठ-दस हजार की विराट्‌ मानव-मेदिनी के बीच , 
आचार्य-पदारोदण का कायक्रम बडे समारोह पूवक सम्पन्न हा । 
जम्मू संघ का उत्साह प्रशंसनीय था । जम्मू ( काश्मीर ) नरेश 
की ओर से भी च्ागतत बन्धुं की सेवाुश्रुपा तथा खाग- 
तार्थं जो प्रबन्ध किया गया था, वह वड़ा दी सराहनीय था । इस 
'्ाचार्थ-पंद्‌ महोत्सवः का विष उदेख 'व्रि-मुनि-चर्किः मे किया 
गया है ॥२६८-२६६॥ 

श्रीसंघकसश्वरितनायकमत्रव्पा, 

मासाचरोधकरणाय चकार यतम्‌ । 

पूज्याज्ञया शरयुनिग्रहचन्द्रमध्ये, 

तस्थे तदा विदधता जिनधमेवर्पाम्‌ ।२७०॥ 


च टुथं परिच्छद ९२५ 





वर्पावसानसमये मघवानगयेम्‌, 
युन्नेन्दुवालशशिना प्रययौ मदात्मा । 
तवत्रागतालवरयंघनिवेदनेन, 
वरपाव्यतीतकरणाय ततः प्रपेदे !1२७१॥ 
भावरार्थ--जम्मू श्री संघ के चिरोष आग्रह्‌ से, तथा पूज्यश्री की 
मज्ञा से प्ररित होकर आपने संवत्‌ १६५५ का चातुमौस काश्मीर 
देशस्थ जम्मू नगर्‌ मे दी किया । इस चातुमौस्र मे आपकी रमृतो- 
पम वाणी से श्री संघ मे तपस्या तथा धर्म॑घ्यान का सूत्र दी उदो 
हुमा । चातुमीस की समाप्चि के पश्चात्‌ आचार्यं श्री जी के साथ- 
साथ उनकी सेवा भ रह्‌ कर, आप अनेक चेतरो को पावत करते 
` हए, पुनः दिही नगर में पघारे । सौर फिर अलवर श्री संघ 


का वि्तेष श्राम्रह्‌ देख कर पूज्यश्री की श्राज्ञा से चातुमांस के 
लिए अलवर पधारे ॥२७०-२७१] 


अलवरपुरमष्ये योगनिषटोुनीन्द्रः 
रसमुनिनिधिभूमिवत्सरे विक्रमीये । 
समनयतसुजेनोत्तया गिराहषेचेता, 
विविधसदुपदेशेस्तचतुमासिकञ्च ॥। २७२] 
सुनिवरपथमामीभीसयाचन्द्रयोगी 

तप चछतुमतपद्यस्तपततो येन मासम्‌ \ 
अभिदितसुतपोऽन्ते स्वशभ्रोचमेन, 


१२८ अद्शं चरितम 


नयविनययिवेकोघ्यानपु स्कोकिलो यः । 
सजनकमलभावुदु एकन्ते कृशानुः, 
यरिवरदच्डभक्तीरेखचन्द्रोयुखीन्द्रः ॥ २७४॥ 
ललितशथुवनमभ्ये तस्य योगीन्यवास्सीन्‌ , 
जिनपतिवचनाकैः प्रापुफुलनयाग्जम्‌ । 
अजिनजिनमलुप्याः प्राप्सतप्रममावैः, 
प्रणिदितजिनधमं कमेनिभूलनाय ।॥२७५॥ 
भावाथे-चि० सं० १६७० का चातुर्मास आपने जयपुर मेँ 
किया । वह्यं पर भक्त-शिरोमण, श्रागरा निवासी श्रीमान्‌ सेठ 
रेखचन्द्रजी के सुपुत्र श्री पूूलचन्द्रजी की हवेली मे निवास 
किया । वहाँ पर भगवान्‌ के वचन रूपी सूयं द्वारा श्रापने धमं 
रूपी कमल को विकसित किया । ओौर जैन तथा जेनेतर जनता 
के हदयग्रदेश भे, कम-मन्थि का समूल नाश करने के लिएधमं 
के प्रभाव को स्थायी रूप से श्रंकित कर दिय( ।२७३-२७५॥ 


तत्रातपत्सोष्णजलाश्नयेण, मासं मथाचन्द्रयतिस्तपस्वी । 
तम्पारणन्ते जिनशासरशिष्टया, दनेयेशोभिभसुरभीकृतासङ्गम 
तोव्रतस्याचर्णादधश्यं, पुख्यावपेः सिद्धिरसोदिवातः 
कल्याण ोटि कलयाञ्चकार, कराम्बु कैकस्य न लास्यलीलम्‌ 
तत्रोल्लसन्लास्यभरं तरङ्खिगीतष्वनिस्फूर्बिततू्यनादः 
प्रमोदयामासकथाग्रवन्धेषिशोषतोऽरोषमनी पिह ¦ ॥ २५७८॥ 





चतुथे परिच्छेद १२६ 


~ ~~~ --~ 


तपः प्रथुग्धदितिपा्तसन श्रीमोनसिहस्य सुशएसननञ्च । 
व्योकारनाहिधमङुम्भकारमच्ाववन्पत्पशुषातम्रनाः २७६ 
भावार्थ-- चह पर भी च्रापके समीप पलयो श्री मयाचंद्र 
महाराज ते धर्म-ध्यान मे लीन होकर केवल गमे जल के ्माधार 
सरे ३० दिन की तप्य की } चौर शाखानुकरूल दान च्रौर यश 
से अपने को सुशोभित करिया ।२७६।। तपतत क अ्माचर्ण से 
वास्तव मे महान्‌ पूं प्रभाव आत्मा मे जागृत हो जाता है । ' 
तपस्या के प्रभाव से क्था-स्या कट्याए प्रप्र नदीं होते ! श्र्थात्‌ 
तपस्या के प्रभाव से सव कु हो सकता है ॥२५७] तप-त्रत कौ 
पूति फे दिन, जन-समाज मे, नाना भकार के मङ्गल-गीत गाए गये । 
श्नोर श्ानन्द पूवक तपोरसव मनाया गया । चरित्रनायकजी के 
हृदयस्थ व्याख्याने से विद्रज्जर्नो के हृदय-कमल विकसित हो 
उठे \|*७८] तपस्वी श्री मयाचन्द्रजी के तपःप्रभाव से सुग्ध हो 
कर, जयपुर नरेश हिज हाईनेस श्रीमान्‌ राज-रजेनदर श्री महाराजा- 
धिरज सभा मानखिहजी साहव बहादुर ने पारणे ऊे दिन लुदार, 
खनार श्रौर कुम्भकारादि की भध एवं ` चूचडखानि श्रपनी राज- 
घोषणा के द्रारा बन्द्‌ करवा दिये । ओर सिह आदि ससाहारी 
जीवो को मी उख दिन दृध पिलाया गया \र६॥] 
चातुर्मासमरोत्सवं शुनिवरः पृष्ट्वा ततोऽयात्कमे- 
स्वातुमासमिमाश्वमक्तिवसुधाऽब्दे मन्दसौर पुरे । 
मागञ्दीचिमदाजनः शुचिमतिः प्रोडयाट्‌ छवाचन्द्रजी 


१३० आदशे चरितम्‌ 


1. ~न ^ ^~ ^^ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~^ ^^ ^ ^^ ^^ 


पश्वाद्रामपुरे तं निधिहय दा रवती वत्सरे ॥२८०॥ 
तदु शुचिमाधमासि विदिते श्रीमन्दोरस्थ, 
दीक्षं दुग्डगोत्रभूतबणिजौ ताताङ्गजौ श्रद्धया । 
लच्मीचन्द्रपवित्रशिष्टनयमृच्छवेतांशशभप्रभ 
हीरालालषुधमेमावनिरतौ सम्प्रादधातां तदा ।॥२८१॥ 
मावाथे-जयपुर का चातुर्मास समाप्त करके आपने वि० 
सं० १६७८ का चतुर्मासं मन्द्सोर में किया । उसी वषं के माग 
शीषं माप्त मे मन्दसोर निवासी पोरवाड महाजन श्री छव्वालाल 
जी, आपको सेवा में दौक्ित हए । तत्पश्चात्‌ विक्रम संवत १६७६ 
का चातुर्मास रामपुरा (होलकर स्टेट) मे मनाया गयां ॥रम्गा 
रामपुर का चतुर्माल पूं होने के वाद उसी चं माघ भस में 
मन्दसौर निवासी दृ गड गोत्रोखन्न श्री लद्मीचन्द्र जी एवं श्री 
` हीरालालजी यह दोनों पिता-पुत्र चरित्रनायकजी की सेवा मे 
दीक्षित इए ।२८९॥। 
्रगमदजयमेरु' धमेसंवधेनाय, 
नभवसुनिधीभूमीवत्सरे योभनिष्ठः 
कृतनिखिलपदाथव्रोतनां भारवीद्धाम्‌ , 
वितरति धुतदोपां साहतीं भारती वः ॥२८२॥ 
भवाथं--पि० सं० १६८० का चातुर्मास अपने धमं की 
विरष बुद्धि के निमित्त अजमेर मे किया । यह पर श्रापने बीर 
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प्रमु द्यस प्रपत त्वो का भली प्रकार से निरूपण करके धमे- 
ध्यान्‌ का दिव्य प्रकाश किया ।२८२॥ 


॥ 


€ (^ (~ 


 प्रायाद्गुरोभे क्तिनिपिक्तचते, तरो शनिर्व्याथरनामपुयेप्‌ 
चष्टवागुरं योगपनन्दलालसमूदत्पादसरोजभे ङ्गाः २८३ 
तत्पदनादेदशुरूणा सदहेपसतालं खसानीशख मदारियोञ्च । 
कोशीस्थलं भङ्गुरं परञ्च यासा समायात्पुरमीलवाडाम्‌ ॥ 
व्याख्यानविक्ञाःएुधियाडनीसास्तत्राचकासःस्वरशक्तिगुम्फाः 
चेरते द्वादशमीतिथौ च सोरेऽदिदीच्विवशिग्सनुप्याच्‌ ॥ 
निर्विस्सं तं महासा, रलास गुणान्वितम्‌ । 
मण्डारीगोत्रसम्भूतं श्रीमद्विखमचन्द्रकम्‌ ॥ २८६) 
प्राडवामन्बयजं चेच जणों राजमह्कम्‌ । 
दशसदससं ख्याताजनाः प्रारयुरत्पवम्‌ !२८७॥ 
चेभेमहावीरनिभोजेयन्ती दिने समारोदणमापविष्ठ ! 
प्रसिदधवक्ता मुनिचोथमल्लो िद्त्स॒ रतत भुनिदेषिलालः ॥ 
सद्धारतीद्धाः सकलाः युनीन्द्रा इत्यादयः पूेतया चकासः । 
जिनेन्द्रधरस्य समुननतीनां प्रमोदयुद्राः समधुजेनानाम्‌ ॥ 
ततोऽगमद्रर्ुरे स नीशः समाव्ययीञ्जागजनन्द्चन््र | 
वपं तथा सद्गुरुपोदयदभितवा तनित्वा निनधमेधद्धिम्‌ ॥ 


- भावाथ--अजमेर से विहार कर श्राप व्यावर पधारे । यहं 
प्र रुस्वय श्री नन्दलालजी म० चिराजमान्‌ ये । अतः यप यह्‌ 
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प्रकार पूणं स्वास्थ्य-लाय प्राप्त कर के च्रापने वहां पर भी महान 
उग्र तपञ्चरण एवं धर्मोपदेशादि कार्यो स चातुमास समाप्त करके 
विहार किया ॥२६२॥ 


अम्लावद्‌ं वीचय ततोभनीन्द्रो नन्दावतां चेव निमोदमायात 
कोदडायां स्यवससप्रमावी श्रीपद्गुयेः पादसयोनमङ्धः। 
वचोहरस्तत्र समारिरच वोणीमभाणीत्सहसा युनीन्द्रम्‌ । 
वणिगदषूडया ङलजो गुलावचन्द्रोऽधुनाऽयीभजतोपताय्‌ ॥ 
समीक्षितु' त्वचरणारविन्दमेतु स्तवीने पुरजावरायाम्‌ । 
ननिच्छ ज्लिप्सां कृपया प्रमोखं तदप्य धमं हि पिपूहि सौख्यं 
युनीश्वरः श्रीगुरुणा सहेव श्रीजावययां समयात्ततश्च । 
पमीच्य तं श्र टिवरोऽवदच त्वदशेनानन्दमयोत्सथोमे ॥ 
गुयास्यचन्द्रामरतसिक्तसद्धः, पते" चतुर्मासयदग्रभावेः 
सभ्प्राथेयासमास युनान्द्रहन्दं, स्थित्वा ततोऽवधेत जेनधमेम्‌ 
तिखस्ततः प्राघष उत्सवेन, समव्ययत्सद्घशुभाग्रहेण । 
श्रीजाद रायां सुनिसत्तमोऽयं, धमस्य बुद्धिं महतीं ततान ॥ 
अतीतपत्तत्र तपोधनश्च, नाभा छवालाल उदग्रडुद्धिः । 
प्रणम्य सदेज्ञमनन्तमीशं, जिनेन्द्र चन्द्र' धुतकमन्धम्‌ ॥२६६ 
अष्टचत्वारिंशदिनान्युष्णोदकाश्रयेण । 
समातन्तित योगराट्‌ रुद्धवा मनोहरिम्‌ ॥२००॥ 
भावाथ--वदौं से. छ्रमरावद्‌, नन्दावता श्र निम्ोद्‌ आदि 


चनृथं परिच्छेद १३५ 
तेच को पवित्र करते हुए हमारे चारत्रनायक, रुरु-पद-कमल-धरमर 
प्रभावशारी श्री खुत्रचंद्रजी म० ने अओकोदड़ा नामक मरा को सल- 
चरत किया ॥२६६॥ जिस समय हमारे चरित्रनाकजी श्यपने गुरु 
महाराज के साध श्रनि {ड़ा मे विराजमान्‌ थे) उसी समय एक 
व्यक्ति ने जावरा से आकर निवेदन किया, कि-ुनिनाथ । जावरा 
से सौठं गुलवरचद्रजी दकडिया चअ्रघधय है) वे श्रीमान्‌ के 
चरण-कमन्ञ के शेन करने के तिए चिर-अभिक्ञाषो दह । चौर 
प्रभु कौ पावन-शरण मे उन्दन विनय पूव भार्थना करवा है, 
कि आप जावरा में पृ्पेण करे धर्म तथा कल्याण का प्रशक् 
मां वतला कर मुञ्चे कृतकृत्य करं 1२९४-२] संदेश.वादक 
द्वारा कीगई माथेना पर ध्यान देकर राप अपने गुस्जी के साथ 
शीघ्र ही जावरा पधारे। ओर वरद सेठजी को द॑शंन देकर न्दे 
परमनंदित किये ॥२६६।। गुष्जो के चंद्र-युख हास मापितं अ्सू- 
तमय 'अलुपम वाणी से दृप्त दोकर जावरा श्रो संघ ने अपने यहं 
"्वातुर्मास्‌ करने के" लिद्‌ मुनिरार्जो की सेवा में पर्थना कीं | 








परभावनां ` की 1२९७ संघं को प्राथंना से रगातर तीन चातुर्मा 
अथात्‌ वि० सं १६८२-४ ओर ५ का का चातुर्मास शपते 
जावरा मं दी व्यतीत करके, वहाँ धमे की सूय ही अभिब्रदधि की 
11२६८] संवत्‌ १६८३ मे बहा तपोधन सुनि शरी ब्रनबालालजी म० ने 
सोद्दायी श्रीजिनेद्रदेव के भ्यान में तीन होकर केवल गर्म जलं 


५ 
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गुरुदेव के पवित्र चरण-कमल की शरण को प्राप्त करके चमर की 
मति परम प्रमुदित हुए ।२८३] फिर गुरुजी के साथ ही साथ 
व्ह से विहार कर साग॑ मे ताल, लसानी, मदारिया, कोशीथल, 
गङ्धापुर अर पुर शमादि स्थानों के निवासी भूले-मरके संसारी 
जीवों को धमे का सन्देश सुनाते हुए भीलवाडा मे पधार गये 
॥२८४॥ भीलवाड़ा मे उस समय व्यास्यान कला-प्रचीण विद्यं 
प्रसिद्धवक्ता पंडित सुनि श्री चौथमलजी महराज आदि ३७ सुनि- 
राज विराजमान्‌ थे । वहम पर उक्त प्रसिद्धवक्ताजी की सेव में 
चैत्र शुक्त दादशी सोमवार के दिन, तीन यश्य भादयों की) दीक्ञा 
हुई ॥ २८९ ॥ उन तीनों दीक्ता्थियों मे से प्रथम दीक्ार्थी 
श्री राजमलजि ये । आर दुसरे भंडारी गो्रोसपल शीम्‌ 
रिखवचन्दजी तथा तीसरे पोरवाडं चंशोखन्न श्री रत्नलाले जी थे । 
इन तीनों दीत्ता्थियों के दीक्ता-महोतसव का कायक्रम दस हजार की 
विराट्‌ मानव-मेदिनी के धीच वड़े समारोह पूञक सम्पन्न हुष्या 
॥ २८६२५८७ तदनन्तर चैत्र शक्ता १३ के दिन मुनि-मण्ठल की 
संरक्तता मे महावीर जयन्ती महोत्सव वड़े उत्साह पृवेक मनाया 
गया | भरसिद्धवक्ता प॑ं० सुनि श्री चौधमलजी म; विद्ययं पं० सुनि 
श्री-देवीलालजी म०, एवं हमारे चरित्रनायकजी छादि सुनि-रलों 
ने धमान्नति के लिए जन-समाज मे छण्ने ओजस्वी माषशो हारा 
अनन्द्वर्षा की कडोलनादौी जिसे मत्य प्राणियों का हृदय 
अत्यन्त प्रमुदित हुत्रा ॥र०त्-रमध।। इसके पश्चात वि० वतं ' 


॥॥ 
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१६८१ का चातुमौस आपने अपने गुरुजी की श्चाज्ञा शिरोधायै 


कर रतल्ाय मे द्य । वह पर भी पूरे खूप से धस 
जागृति हुई ॥२६.०] 


चातुर्मासमभीष्पितं करसरदार्तमावरपरे, 

नेत' पयेरनेऽग्रसिष्टसहसा नेत्रव्यथानीमचे । 
तत्स्थानाद्शुरुणा सरैव समयान्मल्हारगदस्थले, 
डाक्टर श्रीधनजीसुदत्त पुरुषः सं्ाचिकित्सीत्तदा । २६१॥ 
पश्चात किटिशनयु खासतचः पीयुषपूरणाकरः, 
उावटरप्रीशुतरामनाथसुगुणी श्रीमन्दसोरेऽपिजत्‌ । 

तेन प्रङुति संस्थितोशनिवरोगूलावचन्द्रः सुधी- 
श्वातुमांपमनिक्तपूणेयशसा तपोदुश्चरम्‌ २६२ 


सावाथे--रतलाम का चातुर्मास पूणं करने के पश्चात्‌ चि० 
सं० १६८२ का चातुर्मा मन्दसौर में मनाने के लिए आप अपने 
गुर श्री नदलालजी स० की सरेवामे नीसच पधारे । बहम पर्‌ 
आपकी एकं तअरख मे बड़ी भारी पीड़ा उत्पन्न दो गई । अतः 
आप पने गुरु श्री के साथ ही मल्दारगद्‌ पचे । बह प्र 
घनजी भाई नामक एकं चतुर कटर ने आपकी नेतर-पीड़ा की 
पूरं चिकित्सा की 1 २६१ ॥ किर चाप स्हारगद से मन्दसौर 
पटं चे ! वर एक सिद्ध-हस्त परावेट डाक्टर श्री रामनाथजी की 
चिकित्सा हाग्‌ चरिजनायकजी की नेत्र-पीडा शान्त हुई । इस 
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भकार पूं स्वास्थ्य-लास प्राप्त कर के श्रापने वर्ह पर भी महान्‌ 
उम तपश्चरण एवं धर्मोपदेशाद कार्यो स चातुर्मास समाप्त करके 
विहार किया ॥२६२॥ 


्म्लावदं वीचय ततोञनीन्द्रो नन्दावतां चैव निमोदमायात्‌ 
प्राकोदडायां न्यवसतप्रभावी श्रीमद्गुरोः पादसरोजभृङ्गः। 
वचोहरस्तत्र समारिरच वोणीमभारीत्सदसा युनीन्द्रम्‌ । 
वणिगद डया इलजोगुलावचन्द्रोऽधुनाऽवीमजतोपताम्‌ ॥ 
समीक्षितु" चच्वरणारविन्दमेतु'स्तवीने पुरजावरायाम्‌ ] 
ननच्छ लिप्सां कृपया प्रभोत्वं तरुष्व धमं हि पिपूहि सौख्यं 
युनीश्वरः श्रीगुश्णा सदेव श्रीजावरायां समयात्ततश्च । 
समीदय तं श्र एटिवरोऽवदच त्वदशंनानन्दमयोत्सवोमे ॥ 
गुबांस्यचन्द्रामृतसिक्तसद्कः, पतु" चतुमासदुदग्रभावेः 
सम्प्राथेयासमास अुनान्द्रघन्दं, स्थित्वा ततोऽधेत जेनधमेम्‌ 
तिखस्ततः प्राघ्रष उत्सवेन, समव्ययत्सङ्कश्भाग्रहेण । 
श्रीजादरायां युनिसत्तमोऽयं, धरस्य वद्धि महतीं ततान ॥ 
्रतीतपत्तत्र तपोधनश्च, नाभा च्वालाल्ल उदग्रबुद्धिः । 
प्रणम्य सवेज्ञमनन्तमीशं, जिनेन्द्रचन्द्र' धुतकमेन्धम्‌ ॥२६६ 
अष्टचत्वारिशदिनान्युष्णोदकाश्रयेण । 
समातन्तित योगराट्‌ सद्धवा मनोहरम्‌ ॥३००॥ 
आवाथं--व्दो से. च्रमरावद्‌, नन्दावता शौर निम्योद श्मादि 
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त्रौ को पथित्र करते हुए हमारे चारघ्ननायक, गुरु-पद्-कमल-भधमर 
प्रमावशाती शरी खूस्चंद्रजी म० ने अकोदड़ा नामक ग्रार को ्रलं- 
कृत किया 1२६६] जिस समय हमारे चरित्रनाकजी श्रपने गुरु 
महाराज के साथ ओग {डा मे षिराजमान्‌ थे । उसी समय एक 
व्यक्ति ने जावरा से अकर नितरेदन किया, करि भुनिनाथ ! जावरा 
से सेठ गलाबरचेद्रजी दफडिया अष्वघ्य दं । वे श्रीमान्‌ के 
चरण-कमत्त के दशन करने के लिए चिर-अरभिज्ञाषौ दै ।-च्रौर 
परभु की पावन-शरण मे उर्दोन विनय पूत्रंकं राथना करवाई है, 
कि आप जावय से परर्प॑ण करे धमं तथा कल्याण का प्रशस्त 
मार्गं बतला कर. मुञ्चे छत-कृत्य कर" ।२६४-२६५॥ संदेश-बाहक 
द्वारा कग भाथना पर ध्यान देकर राप अपने गुरुजी के साथ 
शीघ्र ही जावय पघारे ! अर उह सेठजी को दशन देकर इन्हे 
परमनंदित किये ॥२६६॥ गुश्जे के च॑द्युख दप भाषित श्रमू- 
तमयी अनुपम वाणो से दृप्त होकर जावा श्री संध ने पने यदं 
` -वातुमरस्‌ रते के ` लि मुनिरा्जो की सेवा मे प्रधना की | 

सुनिराजो ने इस विनंती को सखीकार कर वदं पर धमं की सव ही 
प्रभावनं की २९७] सेघं को पाथना से सगातर तीन चातु 
अर्थात्‌ वि० सेर १६८३-४ चौर ८५ का का चातुमास शापे 
जावया में दी व्यतीत करके, बद धरम की खृष दी अभिचरद्धि की 
11२६२ सेवत ९१६८३ मे बरदा तपोधन सुनि श्री चन्बालालजी म० ते 
सेोक-प्रदायी श्रीजिनेदरदेव के ष्यान मे लीन होकर केवल गमं जल 
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के अधार से अपने मन रूपी चंचल वंदर को वश में करके अडः 
तालीस्र दिन का अनशन-त्रत किया ।(२६६-३००॥ 
लेनज्ञानसुव्रद्धिनामरुचिर श्रीपाटशालाभिताः, 
सर्वे बालकथालिका मुनिवर श्रीसौख्यलालस्तदा । 
परथेक्तिष्टसुशिक्तणं प्रतिफएलेरापिप्रयच्छीनवल- 
- मन्लस्यात्मजघ्रयेमन्ल उचितो भ्रोकावरं कोद्धवः |) ३०१ 
पुस्तकेयेसनेश्चेव चयोः संपुटकादिभिः 
स्वादिषटैः शकंराखाधं ; समाभाल्ञुमेहयतसवम्‌ ।॥३०२॥ 
कुमारा एकयश्ाशन्संख्याता भारतीग्रहे । 
उनविंशतिकौमायेस्तत्काले प्रायशोऽध्ययुः ॥३०३॥ ` 
` भावा्धं--इस समय चरित्रनायकंजी के सुशिष्य मुनि श्री युख- 
लालजी म० ने स्थानीय श्री जेन ज्ञोनद्द्धं पाठशाला के बालक-वा- 
लिका की परीत्ता ली । परीक्ता का परिणाम पूरं संतोषजनक 
निकला 1 ग्रतः इसके उपल्त मे यादगिरी निवासी ' सेठ श्री नवल- 
 मलजी सूयंमलजी सा० धोका की शरोर से पारितोषिक दिय! गया 
॥३०१॥ पुस्तक, कपडे आदि के साथ-साथ पेडं की मी प्रभावना 
हुई । उस समय पाठशाला मे ५१ लड़के चनौर १६. कन्या विया- 
भ्यास करती थीं ।॥३०२-३०३॥ 
चातुमासं जावरायां समाप्य, ऊुवरवाडां वोरखेडां तथा च । 
हथ्नारां स नादज्ञेयं हु लिला, शैलानायामाहिनोद्मेन्रद यै 


1 
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। 


चतुथं परिच्छेद तोप १३७ 
ग्रायात्तदाशिवमदं शुभरावरीश्, 
योगीश्वरः फरवडं पिटक्लावदं सः । 
सन्कानदशेनदशेनचसिपविग्रचेता, 
्रीण॑त्ततो निजपथे सहसा खवासाम्‌ ॥३०५। 
स्थिस्वानपालनगरे शुभफाघु आख्ये 
सोधाम्तेः समपचिष्टकिरातजातिम्‌ । 
मासाशनञ्च मष्दरा पादरुधच्व्हसाम्‌, 
सभे एवं महतां सहते फलाय ।३०९} 
मावार्थ--ज्रा का चातुर्मास समाप्त करके उपरवाड़, चोर 
खेडा, हथनारा, नदत्ेस आदि स्थलों को पान कस्ते हुए आप 
रैलाना पधारे ॥३०्४} आर चह से शिचगड, रावरी, करचड़, 
पेटलावद्‌. खवासा,.च्रौर थदला होते हुए कावुखा नामक राज- 
धानी में पधारे । ब्य आपने थोड़े दिन निवास करके अपने संदु- 
पदेश द्वारा छरनेक भील लोगो को मांस-भक्तण, मदिरा-पान च्मौर 
जीवनहिसा अद्‌ का परित्याग करा कर उन्द पावन किया 1 सत्य 
है, महान्‌ पुरुष की सत्संगति शुभ-फल-पद्ायिनी ही होती है.1 
निरस्तभूषोऽपियथा विमोति, पवित्रचारित्रविभूपितात्मा 
धारानगयामपथीत्तथा च, -शष्येः सहाधत्तजिनेन्द्रधमैम्‌ 
भावाथ तदनन्तर - आप भातु से विहार करके पने 
हिष्य-मण्डल सहित निरालकार होते हुए भी चारि रूपी अलंकार 
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से मुशोभित होते हुए आप धारा नगरी पधारे । ओरौर वरदौ पर 
मी धमं का महान्‌ उद्योत किया |३०५॥ 
घाराद्निहूत्यागतकतेत्रेषु, दिसादिक्त्यांश्च निवायमानः । 
श्रीखाचरोदे रतल्ल मसंषः प्रार्थाक्ृते तं सथुदः प्रपेदे ॥३०८॥ 
ग्मत्यागरहाप्पूज्यनिदेशनाच, पण्णागभूखण्डमहीमिते सः। 
रत रौलामां च पुनस्यचाल, मासाय तुर्याय युनीशचन्द्र ॥ 
तत्स्थाने सुतपोधनोभ्निवरोनामाद््ालालजी 
प्रातासीद्रखधेवहानि नियमेरुष्णोदकस्याश्रयेः । 
भाद्र शङक्रचतदेरो कुजयुते घल तपः पारणे 
सद्ध क्ताः समनेनिजः शुभतरं भक्तिप्रभावोत्सवम्‌ ३१०५ 
श्रीमस्सञ्जनसिहशभ्रचरितश्रीरत्नपूभू पति, 
` निर्देशः समरुद्रपाकपुटिकानाईडिधमानां ततः 
सूनां सीधगृहं तथान्यदुरितस्थानं गुरक्ञानतो- 
घीतव्रासविलासदासरमसं ध्यात्वा जिदानां पतिम्‌ ॥२११॥ 
रेषुः सप्तसदसरभक्त मचजाः सानन्दवीच्युच्छलाः, 
न्त्ीग्रासमदीथतोनरवराः पञ्चेडपालादयः । 
य॒न्नालालयनीन्द्रगच्छतिलका वादीभपन्चाननाः, 
प्रान्‌ श्रीगुरुधमेमूर्तिषुनयः . कल्याणकन्दाभ्युदाः ॥*२१२॥ 
मावाथे--धार से विदार कर आपने नागदा, .विड्वाल, कोद 
वखतगद्‌, वद्रनावर रौर मूलथान आदि तेत्र को पावन किया { 


चतुथं परिच्छद्‌ १३६ 





यों आग की समस्त देदाती (्रामीण) जेन-जैनेतर प्रजा का पय. 
मदृशेन करते हुए तथा उन जीवर्दिसादि इक्यो के पदो से 
विमुक्त करते हृए श्रापने खाचरोदं की भूमि मे पदार्पण किया । 
जच श्राप खाचरोद भे विराजते थे | तत्र रतलाम काश्रौ संघ 
आपकी सेवा भे उपरियत हु ! चौर मागामी चातुमोस अपने 
य्ह करने की उसने जोरदार प्राधना की ॥३०८] आचार्यं श्री 
ए गु्य॑वजी म० के अदेशाुखार श्री संघ की विनतो को माम 
देकर पने सं्त्‌ १४८६ का चातुमौस मभ्यमारत के सुप्रसिद् 
नगर रतलाम मे शिया ।}३०६।। रतलाम मे श्रापके समीपवरी 
तपस्वी सुनिश्री छव्वाल्ललतजी महारालने केवल गरम जल केञ्माधार 
से ५१ दिन की पञ्चय की । भाद्रपद शुक्ता १४ सङ्गकतवार के दिन 
पारण हु । अतः उस दिन अन्यन्य भाविकं भक्तो ने मिलकर 
वदे दी समारोह से भक्तिभाव पूवक तथ मदर मनाया ।३१०। । 
उस महोत्सव क दिन रतलाम नरश दिच दाने महाराजा सर 
सञ्ननसिद्‌ जी चहाटुर के, सो, आई, के. सी, वीरो, ए, ड, 
सी, ई, ने अपनी राज.घोपण द्वारा शार के समत्त दिसा-काण्डों 
को स्थगित करवा कर्‌ भगवान्‌ महावीर ऊ गौरवपूरं धर्म ॐ 
भति अपनी परगाद्‌ शरद्धा भेकट की ॥३११॥ उ तपोत्सव पर ध, 


सूति, कल्याएकारौ तथा श्ाद॑श सुनिराजों ऊ प्रभाव से लगमग 
£सात हार जन"सख्या उपस्थित दो गई थो । रतलाम राज्य कत 
दीवान तथा अन्यान्य जागीरदरो ने ओर प॑चेड के गङर माहव 
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से मुशोभित होते हुए आप धारा नगरी पधारे । श्रौर वँ पर 
मी धमं कां महान्‌ उद्योत किया ॥३०५॥ 
धाराद्विहृत्यागतचेत्रकेयु, हिसादिश्रत्यां श्व निवाय॑मानः । 
श्रीखाचयेदे सतलामसंवः प्रार्थाकृते तं समुदः प्रपेदे ॥२०८॥ 
ग्रत्यारहात्पूल्यनिदेशनाच, पण्णागभूखण्डमहीमिते सः। 
र रीलामां च पुनश्वचाल, मासाय तुर्याय सुनीशचन्द्र ॥ 
तत्स्थाने सुतपोधनोगुनिवरोनामाद्धबाल्ालजी, 
प्रातासीदसुधैवहानि नियमेरु्णोदकस्याश्रयेः । 
भाद्र शुक्रचतुदेशो इजयुते घस्च तपः धारणे 
सद्धक्ताः समनेनिजः शुभतरं भाक्तप्रभावोत्सवम्‌ । ३१० 
श्रीमस्सञ्जनसिहश्श्रचरितश्रीरत्नपूभु पति, 

` निर्देशः समरुद्धपाकपुटिकानाडि धमानां ततः 
स्ूनांसीधगृहं तथान्यदुरितस्थानं गुरुन्ञानतो 
वीतत्रासविलासहासरभसं ध्यात्वा जिनानां पतिम ॥३११॥ 
रेणुः सप्तसहस्रभक्त मचुजाः सानन्दबीच्युच्छलाः, 
मन्त्रीग्रासमदहीभृतोनरवराः पञ्चेडपालादयः । 
उन्नालालयुनीन्द्रगच्छतिलका वादीभपल्चाननाः, 
आसन्‌ श्रीगुरुधमेमूतिमुनयः , कल्याणकन्दाभ्युदाः ।॥२१२॥ 

मावाथे--धार से विदार कर श्रापने नागदा, विदवाल, कोद 

वखतगद्‌, वदनावरर श्नौर मूलघ्रान आदि क्ते्रो को पावन किया 1 
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यो भाम की समस्त देद्यती (्रामीण) जैन-जेनेतर प्रला का पथ- 
रदशन करते हए तथा उन्दः जीव-दिखादि कुर्यो के पंदो से 
विमुक्त करते ए चापले खाचरोद की भूमि मे पदापेण क्या । 
जव श्राप खाचरोद म विराजते थे । तम रतलाम काश्री संघ 
्मापकी सेवा म उपस्थित हुता । शरोर भागामी चातुरस अपने 
यह कसे की उपने जोरदार भाथंना की ॥३०८॥ आ्आचाये श्री 
एदं रुरुयंवजी म के आदेशानुसार श्री संघ की विनंती को मान 
देकर आपने संवत्‌ १६८६ का चातुमौष मध्यभारत के सुप्रसिद्ध 
नगर रतलाम मे किया ।।३०६॥ रतलाम मे श्ापके समीपवर्ती 
तपसी सुनिश्री छव्वालालजी महारलने केचज्ल गरम जल केमाधार 
से ४९ दिन की तपश्चय की } भाद्रपद शुक्ता १४ मद्धक्तवार के दिन 
पारण हु ! अतः उस दिन अन्यन्य भाविक भक्त मे मिलकर 
वड़े दी समारोह से मक्ति-माय पूवक तप सदोर्व मनाया ।३१०] 
उस महोरसब के दिन रतलाम नेरा हिज हाईनेस मदाराजा सर 
सञ्जनरसिह जी चदादुर के, सो, आई, के, सी, वीरो, ए, डी, 
सी, ई, ने अपनी राज-घोषणा दारा शर के समस्त दिसा-कारडो 
को स्थगित करवा कर भगवान्‌ महावीर के गौरवपूरं धम के 
प्रति पनी प्रगाद्‌ श्रद्धा भैकट की ।३१९।। उस तपोत्सव पर्‌ धर्म. 
सूति, कल्याणकारी तथा श्ादैश सुनिराजो ऊ प्रभाव से लगभग 
५ सात हजार जन-सं्या उपस्थित हो गद थी । रतलाम राज्य के 
दीवान तथा ्न्यान्य जागीरद्‌।रो ने शरोर प॑चेड के ठाङर साहब 


~ ~~~ ^-^ ~^~^~~~ 
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श्रौ चैनसिंहजी. महोदय ने भी मुनिवरो के व्याख्यानं म भाग 
लिया था ॥३१२॥ 


जिनेन्द्रधमेस्य सषनतीनां, सावीत्रकीशां परभागमाजाम्‌ । 
उद्घाटयामापमहोत्सवेन, यनीशयोपैर्जिनपाटशालाम्‌ ॥ 

भावाथे-- वौ रतलाम में जेन धमं तथा विद्या कौ उन्नति के 
देतु धर्म-जिज्ञासु्ों के लिए सुनि श्री लूवचन्द्रजी म० के सटुपदेश 
से एक जेन पाठशाला का उद्‌ वाटन हुता 1३१२ 


समाप्य पष्णागनिधीन्दुजातं, सपषाष्टभूखण्डमही भवञ्च । 
मासाश्चतुर्याननगराननेकान्‌, संपूयमानोनिमचं गास्‌ ॥ 
युमेन्टुकं तत्र शनीशवयेम्‌, संसेव्य संदश्य माननीयम्‌ } . 
तेरेवसारथं पुनरेव तत्र, श्रीमन्दसौरमहितं ववार ॥३१५॥ 
तत्रेव मरडारिङलस्य पाता, शीङुकडेश॒स्य निषासीरृप्णः 
संदीचितस्तत्र तदैव दैवाद्दशे दस्तीमलजिन्ध॒नीशम्‌ ॥२१६ 
भावार्थ इस प्रकार सघत १६८६-८७ च्मौर के ठम चातुर्मास 
को समाप्त करके आपने रतलाम से षिद्ार किया | मागमे वोग- 
रोद्‌, खचिरोद्‌, नागदामस्डी, आलोट, ताल, गगघार, सीताम, 
नारायणगद्‌, मल््ारगद्‌,.यौर जीरण आदि मासो खरौर नगरों की 
धर्म-प्रिपाछ जनत्ता मं धसे-परचार करते हुए नीसच में विजित 
पूज्य श्री यु्नलालजी म० की सेवा में पधारे । फिर व्ह से पूज्य 
श्री के साथ द्यी साथ आपका शुभागमन मन्दसौर नगर मँ श्रा । 





चतुथं परिच्छद्‌ ६५१ 


^^ ~~~ ~~~ ~~~ 


~-~--~---~---~*- ~ 


चह पर पुकड््चर निवासी भण्डारी गोघोत्पन्न लघु वयस्क दीक्ताथी 
श्री किशनलालजी की दीक्ता हुई । उषी शचसर पर॒ सारवाड-देश- 
पाबन्‌-क्ता पूज्य श्री हस्तीमलजी म० ठाने न= का शुभागमन 
दुखा ।॥२१४-२१५-२१६ 


भ 


(र) = 


युननेन्दुकोहस्तिमसश्च पूञ्या-बेकाशने धमेमलं दिशन्तौ ! 
विरेजतुः सम्मिलितौ शुभोता-वेकाशने राजितशुक्रजीये 
श्रीहस्तिमल्लोयुनिपूज्यवर्यान्पुतरेन्दुकाचाप्तिनायकाच । 
तुर्यासि त्राणि रदस्यपूै प्राय ततस्य सुबरोधकानि 
मावा पूय श्रौ मन्नाललालजी म० चर पूज्य श्रो हस्तीमल 
जी म० दोनो एक दी स्थान पर ठरे । दोना के व्याख्यान भी 
सम्मिलित ही हए । पूय श्री दस्तीमलजी सण्ते पूज्य श्री मन्ना 
लालजी म० तथां श्री चरित्रनायकजी से चार सूरो का अध्ययन 
किया } तथ। जैनागमो कै गूढ रहस्य की अनेक धार्त 
हृदयंगम की ।३१७-३९८]] । 
नन्दामभूखस्डमहीमिते सः, समाप्य वृष्टेः समयं इनीन्द्रः 
ददु शुरं रनललामूर्याम्‌, श्रीजावरातोहितदं प्रपेदे 1! 
ञं युः प्राप्य सुपोषमासे, श्रीमन्दसेरे श्रपमासिसश्वन्‌ 
सम्मेलने पूज्यभुनीरचरेणः साधं तदाजंमरुर प्रतस्थे ।३२०। 
भावाथ-- सवत्‌ १६८६ का चातुमांस जवचरा मेँ समाप्र करे 
छाप अपने शुर जो क द््शनायं रतलाम पधार । शरोर यछ से फिर 
गुरुजी की आज्ञा प्रातं करके पोप मास से मंदसौर की भूमि को 
पावन कस्ते हृष आचाय के साथ-दी-साय बृहत साघु-सम्भेतन मे 


१४२ श्रादशं चरितम्‌ 


सम्मिलित दोने के लिए श्रापने भ्रजमेर की शरोर प्रस्थान 
किया ॥३१६-२०॥ 
मारगष्वनेकानगरानूदरपेशे, सिज्चस्‌ प्रसिद्ध भिलवाडनांभ्नि 
भ्रीपूज्ययुमेनदुयनीशसंपे, संमेलने तत्र समाजगाम ॥२२१॥ 
तत्रैव स्वे नियमाः नियुक्ताः यैः शान्तदान्ताःमुनयो भवेयुः 
स्वसम्प्रदायस्य युनीशवर्थेभू खण्डनेतरैरतितत्वविद्धिः ॥ 
तदारिक्तोधुनयोदधिसम्राः छष्यार्यपूज्येन युताः समस्ताः । 
एकत्र पड शममावपृशं धर्मस्य तत्वं दिदिश्चः समायाम्‌ 
भावाथ- मागं मे श्रनेक श्रो व परमो म वीरवाणी का घोष 
करते हुए आचायं श्री के साथ श्रापका शुभागमन मेवाद्‌ प्रन्ति के 
सुप्रसिद्ध नगर मीलवाड़ा मे हा । वह पर्‌ पूज्य श्री मन्नालालजी 
महाराज की सम्प्रदाय के सुनियों का सम्मेलन ह्या । उस सम्मे- 
लन मे साम्प्रदायिक निममोपनियम वनाये गये । उसी अवसर पर 
बहा ख-सभ्श्रदाय के ३६ मुनिराजों के अतिरिक्त अन-शास््रोद्धारक 
पूञ्य श्री रमोलक ऋपि जी म०, तपी श्री देवजी ऋषि जी म० 
ओर परडिते सुनि श्री ्रानंद ऋषि जो म० आदि चौदह युनिराज 
मी पधारे थे । अतः दोनो पूज्य श्नौर इनके समस्त मुनियो ने एक 


ही स्थान पर निवास क्रियाथा। व्याख्यान भी सम्मिलिव दी 
हुए थे ॥२२१-२२२-३२३॥ 


मेवाड्प्रान्तस्थपुराननेकान्‌ ध्म नियुञ्जंश्च ततो विहृत्य । 
[] ४५ 1 
भ्रीव्यावरं धार्मिकलोकपूेम्‌, संम्रापतव्वेषु निपक्तवेताः ।! 





चतुथ परिच्छेद श 





तत्राभवस्रेकयुनीएसंयाः स्वसम्प्रदायस्य मनीपिवयांः । 
यत्रासयच्छीपुनिमचलारस्तत्रेष सुपयस्त्‌ सु्रास्तचताः ॥ 
श्रीव्याचराच त्रसित नवम्यां युनेन्दुनामाजयसरुपुयाम्‌ । 
युनीशरंमेलनभावितायाम्‌ संप्रापय शान्तिसमुद्रफोऽपे। ।! 
भावार्थं मीलवाडे से विहार कर मेवाड के कट्‌ सत्र में 
धमं का प्रचार करते हुए आप व्यार पधारे 1 वौ पर लगभग 
अटारह-उन्नीस सम्धरदायें कै पूज्य मुनिवरे के व्याल्याने रायली के 
कम्पारण्ड (जरह पूव्य श्री मन्ाललालजी महाराज विराजते थे, उस 
स्थान) मै सम्मिलित रूप से होते थे । व्यावर से विहार कर्‌ 
पूर्य श्री मन्नालालजी म० के साथ दी साथ श्राप चैत्र शुक्ता ६ को 
अजर अमर-पुरी अजमेर मै पधार रये } जरौ कि श्रखिल 
भारतवषीय बृहत्‌ सुनि-सम्मेलन होने वाला था ‰1(३२४-३२६] 





श्री मज्जेनाचार्यं पूज्य श्री सुन्नालाल जी म० एवै हमारे चरि. 
त्रनायकजी का शुभगमन जिस समय चजमेर मे श्रा था, उस समय 
श्प केसा शानदार विराट्‌ अभिनन्दन शरोर स्वागत हुश्ना था, तथा 
वृहत-सुनि-सम्मेलन मे स्या-क्या काय श्रा था । इन सव बात की 
यथेष्ट जानकारी ॐ ए जेन धम्ोपदेटः परिडतत सुनि श्री फूलचन्दुजी 
महएराज दास क्लिखित नेरी जमेर,सुनि-सरेमलन-यान्राः तथा विदान्‌ 
उयोतिषी खुने श्रौ मणिलालजी स्वामी दरा लिखित "भी वीर्‌ पट्यवली 
शरोर “भी युवप्चााद्द पदोत्सव' नामक पुस्तके तथा स्थानकनासी 


सम्प्रदाय फे सस्वत. १६६० क मासिक, पाक्षिकं श्नोर साप्ताहिक पतन 
की ादसं अवल्ोकनीय ह ! 


१४४ आदशं चरितम्‌ 


~~“ 








कृष्णाद्रादशमी तिथौ दिवमयान्मुनेन्दुः पूल्यस्तदा, 
वभऽस्मिन्‌ शुचिमासि सोमदिवसे युक्त्वा प्रपूणं वयः । 
द्वार््रिशच्छुभजनशाद्वनिपुणे ज्ञातः सषमापागरः, 
एवं शाखविशारदीयपदवी संप्रार्चितः को विदेः ॥३२७॥ 
भावाधथं--उसी वपं ऊ ्रापाद्‌ कृष्णां द्वादशी सोमवार के 
दिन पूञ्य श्री सुन्नालालजी महाराज का शरीरान्त हो गया { आप 
बत्तीस शां के ज्ञाता थे | त्तमा के गंभीर सारारथे । इसीलिए 
विद्टत समाज हारा श्राप शाक्ल.विशारद्‌ के पद्‌ से विभूषित किये 
गये थे ॥२२५॥ 


चन्द्राननः समाख्यातः शान्तिय॒द्राशमालयः । 
तपसामालपट' च यस्यावर्चिष्ट सवेदा ॥२२८॥ 
ग्मावाल्याद्वद्धपयन्तं बह्मचयेमपू पुप्‌ । 
स्वर्गापवभेसौख्यानि येन हस्ते कृतानि च ।२२६॥ 
गस्भीरं मधुरं बाणीमपि यः ओओत्रखन्दराम्‌ । 
निःरोषशाखनिण्णातां बुद्धि ध्वस्ततमोमलौम्‌ ॥३३०॥ 
शक्तश्च चलितु" पद्भ्यां यु्नालालोुनीश्वरः 
दृिर्निष्फलतां याता कम्पितं च शिरोऽमवत्‌ ५।३३१॥। 
मुनीन्द्रस्कन्धयाप्यानस्थितोऽपञ्चसमानपि 1 
्रजमेरपुरे रम्ये साधुसंमेलनेय निः ॥२३२॥ 

त्यक्तवा शिष्येषु ममतां ्रीमिश्रीमनिरक्तणे । 
स्वीज्येक्यं महदषरजदात्ससकलं कलिम्‌ ।२२३॥ 


-+~-^~^~~~~^~~~--~ ~~~~--~-~~(~^~^~^~^~^^+० ^ 
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भावार्थ--्रापका मुख चन्द्रमा के समान उज्वल कति का 
धारक था । तपोचल के कारण आपका ललाट सदैव चमकता 
रहता था । च्राप वालबरह्मचारी थे । च्रापने स्वरम श्रर मुक्ति के 
सुख को हस्तगत-सा कर लिया था } च्रापकी वाणी गम्भोर मधुर 
शमर करः -प्रिय थी । ्रापने पनी विचक्तण वुद्धि के हारा वत्तीस 
सुरो के गृह्‌ रहस्य का उद्घाटन क्रिया था । वृद्धावस्था तथा 
शारीरिक असमर्थता के कारण श्रापको पालखी मे वैटाये गये 
धे । ओर उष पालखी को वड़-वडे मुनिरार्जो ने श्र पते करन्धौ पर 
उठा कर श्रापको मुनि-सम्मेलन -अजमेर मे पहु चाये थे । वर्ह पर 
श्मापने समस्त वाद-विवाद को निवारण कर के तथा शिष्यो पर 
से अपना ममल-भाव दूर कर के मुनि श्री मिश्रौलालजी म० कौ 
प्राणएरत्ता के लि चिरकाल से प्रचलित दो पर्त के पारस्परिक 
कलह को सिटा कर एेक्य की स्थापना की थी ॥३२८-३३३ 
चातर्मासपवोदरत्नपुरियोऽपेपिष्टधमं निजं, 
श्रीमरसञ्जनमान्यपूरुषमनः च्मायां सभावापि यः । 
सेसिक्तोऽपि च येवेचोऽशतरसे; कारुए्यकन्मद्र्‌ मो- 
दत्तेऽ्यापि फलं सदेव शिवदं विश्वोपकारं सुषि ॥२३४॥ 

भागाथे-वि० सं० १६६० का चतुमौस आपने रतलाम मे 
किया । वह पर आपने (चरित्र नायक जी ने) अपने धर्मोपदेश 


दयार जनता के हृद्य रूपी तेन मे दया रूपी कल्पदृत्त का 
नीजारोपण किया 1२३४ 
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तदर्वऽ्ेनमासिशक्रदिवसे शक्ता ठतीया तिथौ, 
श्रीमद्रवलललामनामनगरे मालब्यदेशस्थिते । 
य॒न्नालालमनीशपड्फलके सङ्क मेहोत्साहतः, 
सोप्याचायेषदार्चितः समयुदत्‌ सोन्लासितेजः स्थितिः ॥ 
एकसिमिन्समयेऽममन्त्रतञ्चदः सत्साधुच्न्दः सह । 
स्पराचायोर्चितसूबचन्द्रुगुणी गच्छे स्वकीये व्रटिमू्‌ । 
द्यैः पोपयितु' सुयोग्यचरितान्‌ पाधृन्‌ शमेर्वेरुदे- 
रेतत्तस्य विचारितं समतनीद्गन्धं यथा वायुना ॥३२६॥ 
नानाग्रामजनाग्रसङ्कपुरुपा आआचायाभाभेजिरे 
कत तन्महदुत्सव शुभकरं ग्रामे स्वकीये ततः 
्राचायेस्य विचारगामिपुरुपः श्रीसङ्घयुख्याप्रणी 
प्राचूङणतप्रतीत करणे श्रीमन्दसौरे पुरे ॥२२५७॥ 
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मापे श॒ङ्कशनौ दिने मखतिथौ श्रीमन्दसोरे पुरे, 
ज्यानन्दग्रहगहरीपरिमिते संबत्सरे येकम 
तत्स्थाने मिलिता जनाः सुकृतिनः सच्छावकाः श्राविका, 
संख्यायां नभपूरे पुष्बरथार््याक्षापितोयां किल ॥३३८॥ 
भावाथ--उसी वपं के फाल्गुन शुक्ता वतीया शक्रवार के दिन 
रतलाम के स्थानक्वासी चतुर्विध संघ ने हमारे चरित्रनायकजी 
की परम पवित्र. केल्याणकारिणी, वोधग्रद्‌ चनौर सरस वणी पर तथा 
उनके शान्त्यादि ्राचायं पदो चित गुणं पर मुग्ध होकर न्दे सर्माय 
पूज्य श्री मुज्नालालजी म० के स्थान पर, आचायै-पद्‌ से सम्मानित 
किये ॥२४॥ आचाय-पद्‌ से ऋलंकृत होने के पचात चरित्रनायक- 
जी ने चतुविध संघ के समत्त अपने गच्छ के सुयोग्य साघु्ो को 
उनके गुणानुसार जेन-दिवाकर, युवाचायै, गरि, उपाध्याय, पचते, 
खौर सलाहकारक आदि पद्-प्रदान करिये जाने की महत्वपूणं घोषणा 
की 1 इस घोषण के शुभ समाचार वायुवेग की तरह नगर-निवा- 
सियो के कणं-कदसे मे गज उडे । अन्यान्य अरामं चनौर नगत के 
श्री संयो ने भी इस महत्वपृौ घोषणा का दादिक स्वागत किया । 
रौर इस पदोत्सव के कार्यक्रम को अपने-अपने ब्रामों मे सानंद्‌ 
सम्पादित करने के लिए आचाय श्री की सेवा मे साप्रह्‌ प्रार्थना मी 
की 1 परन्तु संव के अगरगस्य सजनो ने इस महोत्सव के कार्यक्रम 
को सम्पादन करने के किए मन्दसौर ऊ के को दी उपयुक्त समभ 
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कर॒ स्वाजुमति से मंदसौर संघ के श्माम॑त्रण को खीकार किया । 
ओर तदनुसार वि० सं० १६६९ के माघ ॒शुक्ता चरयोदशी शनिवार 
के दिन यह ध्थयुवाचार्यादि पदोरसव, सानंद मनाया गया । महो- 
त्सव के समय चतुर्विध संघ की उपस्थिति लगभग पंद्रह हजार की 
यो । ओर साघु-साध्वियों की संख्या अनुमानतः १०० के लगभग 
थो ।२३५-३२६-३३७-३३८॥ # 

# श्रजमेर केशरी रहत्‌ सुनि-सस्मलन की समाप्ति-के पश्चात्‌ 
पूज्प्र श्री सुन्नालालजी म० साव कीं श्राक्ता प्राप्त करके हमारे चरित्र 
नायक पूज्य श्री खूक्चन्दजी म० ने श्चजमेर सेरतलस की शरोर प्रस्थान 
कर दिया । कयेपकि श्रापके पूजनि गुरुदैव श्री नन्दलाल्लजी स० चि° 
सं° १8८६ के फार्गुन मासमे दही गशर की चद्धावस्था के कारण 
रतलामम दही विराजरहे थे] श्चतः आप ्जमेर से नसीराबाद, 
विजयनगर, गुलाबपुरा, भीलवाद़ा, चितोडगद, निम्बदिडा, नीमच, 
मन्दसेर धरोर जावरा शमादि क्रो भं चिचरते हए, रतलाम शहर में 
पधार गये । इसके पहले, जब किं श्राप मन्दृक्तोर पधारे थे, तब वह 
रतराम के श्री सघ कीश्चोर से च्रागामी चातुर्मास गुरुवर्यं श्री नन्दलाल्ल 

- जी महाराज की सेवा मे रतखाममे ही करने के लिये एक द्ामरह्‌ भरा 
बिन॑तीपन्न मम्दसेर सघ के पास पटच चुका था, श्चौर श्व फिर चरित्र- 
नायकजी ने रतलाम पधारते ददी वरदौ केशरी सघ की पुनः अष्यन्त 
आग्रह भरी विर्नती देख कर श्री गुरूदेव की श्रान्ता से सण ५३६० का 
चतुमासर रतलाम मेँ करिया । इस चातुर्मास सें यद्ध के भी सघ मे पर- 
स्पर भच्छा सगटन रहा 1 चरित्रनायकजी के उपदश् से धर्म-वृद्धं छन 
अभावना च्रर्‌ तपस्याद्‌ भी यथेष्ट हु । सच श्री धूलचन्द्‌जी भर्डारी 
चांदमलजी गाधी, खक्ष्मीचन्द्रजी सुणोत. वर्धमानजी पीतल्िया, मालः 
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तत्र स्थले सभृतपूरूपाणा, शब्दं समाकख्यपुराङ्नानाम्‌ । 
स्राचायवीक्ता तृपिते चणानामें विधं चेष्टितिमाविरास ॥ 
छदालमारोहति किञ्च फाल विलोल पाद ललनौसमूरे 1 


8 
पाशिन्धमत्वेन वभूव भङ्गः परस्परं काञ्चनव्षङ्कणानाम्‌ ॥ 
चन्दजी शआीश्रीमाल, केशरीमरुजी मादिया, जीत्तमलजी योध्रा, 
नन्दरामजी चैःथमलजी श्रोश्रीमाल, चौदमलजी वाष्टरा, जीतमरखजी 
च्यणेदिया प्रत्ति संघ के श्रग्रगयय घधवर्को एव श्राविकार््रो ने श्रीषरित्र- 
जायकजी की श्रत्यधिक सेचा-भक्रि करर स्षान-सम्पादन किया | 

पाठको ! हमारे चरित्रनायक श्रौ सूवचन्दजी म० को श्रजमेर्मे 
सवीनुमति से अरलखिनज्ञ भारतवपींय पूज्यपाद सुनि-मरुडल द्वारा पूज्य 
श्री हुकमीचन्द्रजी स० की सम्प्रदाय के लिये उपाध्याय का पद्‌ मिला 
था } तथापि श्रापको उसक्रा किचित्‌ भी भभिमान नर्द था। 
पाठको | समय की चिचित्रताके कारण कायै ङ्का कुं षन 
जाया करता है । जगत्‌-विख्यात प्रातः स्मरणीय पूय श्रौ हुक्मीचन्दजी 
महाराज सा० फी सश्प्रदायमे कसी कारणदशदे दलक्ष ग्येये। 
उन दोन दले मेँ परस्पर एक्यता स्थापित करने के किये कद स्थानौ 
पर कद बार प्रयत्न किया गथा । किन्तु कोद सफलता प्राप्त नी हूर । 
तव शास्त्र -विश्षारद्‌ नाल्-बह्मचारी श्री सञेजनाचाय पूज्य श्री मन्ना- 
ज्ालजी म०के सद्‌ प्रयास से जमर मे वृहत्‌ साधु-सम्मेलन के समय 
दस पारस्परिक वैमनस्य कान्त हो गया था1 चर्या पूज्यं भी 
मन्नाज्लालजी म० शार पूञ्य श्री जवािरलालजी म० इन दोर्नो पूर्ज्यो 
के साधुधा म परस्पर सुल ह गदर थी । रौर दोनो परो के सुनियो 
म परस्पर वन्दना म्यवहार आर श्रादार-पानी श्रादि चालु हो गया था। 
इस प्रकार पुज्य श्ना मन्नाल्ालजामण्ने सम्प कायस करे भ्रस्रड 
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नार्यो; स्फारिकङटुमाग्रसचणेवातायनसननिविष्टाः । 

आकाशमार्गेण युनीन्द्रयीक्ता गता इच स्थवेनिता विमानैः । 
आ्आस्याय हःस्या नयनेपुलास्या सिन्द्रनिन्ददयशोभिभाला 
तुस्ताव स्ीजनयङक्तिराये' पूज्यं समासागरकः युनीशम्‌ ॥ 
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यश प्राप्त कर लिया था] चरजमेर के सुनि-सम्मेलन का काथ-करम 
पूणे दोने के पश्चात्‌ श्राप सुनिचरोके कन्धों, डोली मेवैठ कर 
उयावर शहर मे पघारे । यहा पर घापके शरि मे यकायक श्रसाता- 
वेदनी कम का उदय इध्ा । इसके उपीर्थत दाने के पूर्वै ही श्रायने 
अपने कर्तव्यो की आ्रालोचना योग्य सुनिवरों के सम्मुख कर री थी। 
प्रमुख सुनिवरो ने श्रव प्रवसर देख कर श्रापके समाधरसंथारा (आजी- 
चन श्रनभान ब्रत ) करना दिया था । थोड़ी टी देर के पररचात्‌ शान्ति 
परव॑क श्वासेश्वास ज्लेकर श्मपने श्रपने इस भैत्तिक शरि को सदृ के 
लिये छोड दिया । श्रौर च्रापका श्रात्मा दिभ्य गति को प्राप्त हो गदं । 
श्र्थीत्‌ आषाढ कृष्णा द्वादशी के दिन आपका स्वगैवास च्यावरमें ष्टो 


गया । 
इधर रत्तलाम स हमरे चरित्रनप्यक श्री खूनचन्दजी म० ने चातु- 
मांस की समास्ते के पश्चात्‌ विहार नहीं किया | श्रोर आप गुरवयं 
श्री जी की सवाम रतलाम हीमे विराजमान रहे, आपको स्वप्नमे भी 
कम यह निचार उस्पनन नही होता या क सुभे भौ श्रवाय निके तो 
्ल्युत्तम दो । परन्तु भविष्य मे क्या-क्या होने वालाहै ! यह तो 
अगम-विदारी (कतानी)के च्राति्क श्रे कोद नी जान सकता हे । श्रस्तु 

फालगुने छक्ला ३ का सुखद्‌ मगल-प्रभात था] चरित्रनायकजी 


[^ 


परति-ल्ेखन गुर-वन्दन स्वाध्याय च्रादि करके शो च-निनरुन्तिके लिये 
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मावाथं--आचार्य-पदारोदणए समारोद्‌-जनित, गगन-भेदी जय- 
घोष को श्रवण करे नगर की महिलां आ्राचायं श्रीके दर्शनार्थं 
उत्कण्ठित हो उठी 1 त्रौर वे द्शनकी चेष्टा करने लमी। उन 
मरोखो मे वैटी हुई महिलाश्रे क सुयणौ-ककर्णो के पार्परिक-सं घरं 
से रम्य शब्द उसन्न हो रदा था । उस समय वे सौभागय-सिन्दुरःत्रिनदु 
से सुशोभित ह स-युखी मदिल्े मुनिना की सतुति मे लीन थीं । 





शार से वार छं दुर पधघारे थे \ जवर माप सदैव की मति शौचादि 
से निचृृत्तहो स्थान पर पधे, तो वँ पर श्राप क्या देखते टै, किं 
साधु-साध्वी) प्रावक-भ्रावेकार्ा से व्याख्यान का यह विराक्त स्थान 
खचाखच भरा इरा ह ! च्रापश्री को वाहर से पधरते देख कर समस्त 
उपस्थित चतुविध श्री संघ ने खे होकर स्वागत सत्कारं श्रोर चिनय 
पूव्रेक आपके प्रति वहुमान प्रकट किया 1 श्रचानक इतनी विल सानव- 
सभा देख कर श्राप श्रपने हृद्य मे विचार करन ल्लगे, किं श्राज गुरुवर्यं 
श्री के ससीप चतुर्विध श्री संघ का यह चरत्‌ समूह स्यो एकत्रित हशर 
ई । इस सहत पणे कायै का गुप्त मेद्‌ भ्रापको किपस्ीनेमी नहीं 
चत्ताया धा \ सदेव की भति व्यार्यान देने के लिये श्राप श्रप्ने पटस्थं 


अप्सन्‌ पर्‌ आकर विराजमान इष | उस समय आपक पूजनीय गुर- 
चयश्रीने 


भ्माख्यन स पधार कर श्रपने पचिच्न सुशखाराचन्द्‌ से फरमायो 
कि ^ हे देवाजुभ्रिय {मै आज चतुर्वि श्री संच की सचानुमति से 
सघ कं समक्त भी खूवचन्द्जी म० को प्रपते हाथो से श्राचाथ-पद्‌ द्वारा 
अलङृत करत इए पचम पटृर्य स्वर्गोय पूर्य श्री मन्नालालज म० के 
स्थान पर इन्हं पष्टम पञ्चधिकारी घोषितं करता ह! श्रज से चतु्षध 


1 
श्री सष अपपकी आदा मे रहेगा ] » स्थविर सनि श्री के इस वक्तम्य 
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मरोखो मे यपने-अपने असन पर वैदी हृ । वे समस्त सुन्दर 
महिला एेसी शोभायमान्‌ दो रहं थीं । जैसे सुनी के दर्शनाथं 
विमाने वैठ कर देवाङ्गनिं त्रा रही हो । उन महिला द्वारा 
स्तुत्य मुनि-मण्डल, जो कि परम शांति पूवंक बिराजमान्‌ था, 
अत्यन्त शोभा को प्राप्त हो रहा था ॥३३६-३४० 





को श्रवेण करके चारित्रनायकजी हाथ जोड कर चतुषिध श्री संघ के 
समश्च श्रो गुरू महाराज से निवेदन करने लग, कि "‹ ज छोधी, मानी, 
द्म्भी, लोभी, भमादी शरैर ्रवनीतादि अनेक श्रवयुखो का भण्डार 
मैं श्रल्पक्ञ श्राचार्य-पद्‌" के योग्य केसे हो सकता हम तो सभी 
सर्त का दासरहू। श्रौर सव से चोटा दू | कृषया सुख पर इतना भार 
न सर्द । मेरी शारीरिक परिष्थित्ति भः विशेष ज्ञोरदार नीं है । दे 
स्थावर भगवान्‌ ! सम्भदाय म बदे-वदे योग्य सुनिवर श्चपकी श्रा 
मे इस समय वि्मान्‌ हँ । रतः सम्भदायिक उन्नति क लिये यह 
महान्‌ उत्तरद् धित्व पै अतचचायै-पद्‌ उन्दी योग्य सुनिवरों को श्राप 
प्रदान करगे । एेस। मँ हदय से चाहता ह 


इस भकार चरित्रनायकेजी के निराभिमानता पुरणं वचनो को श्रवण 
करके स्थविर-पद्-विभूपित पर्डितमु नि श्री नन्द्खालजी म० ने 
क्रमाय, कि ष्हां. इस पद्‌ के योग्य तो कै सुनि! पर इस 
समयर्मेँने घ्रापदही को “श्राचाये-पद्‌ के कियि- चुना हे। इस 
सिये यह -्राचायेषद्‌' सरवानुमल्ति से आज श्रापको ही समप करता 
द" इख प्रकार सम्भदाय मे सरव ञ्यष्ठ एवे ष्ठ ० युनि श्री नन्दलाल 
जी म° स्ा० ने स्थविर-पद्‌ की हैसियत से जेनागरौ के नियमानुसार 
परम शान्त. स्यागमूतं शेर विद्धान्‌ नि श्री सूबचन्दजी म० को “श्री 
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सत्सद्धस्य चतुर्विधस्य सधिध ध्रला समासोहणम्‌- 
श्ाचायैस्य पवित्रमञ्जुकरतः प्रादीद्‌ पटेस्दम । 
श्रीमन्तेनदिवाङरस्य पदीं श्रीचोथमल्लाय च 

पण्ैरेव विभ्ये सुकृतिभीरम्यं पदं निमलम्‌ । ३४३11 . 
युवाचायेशभपदतश्खःगनसालजी संभूतोभृम्याम्‌, 





मस्जिना चार्यः" के पद्‌ से सम्योधित्त किये । तच चतुर्विध संघ ने तत्काल 
दी खे होकर इस शआाचार्यपद्‌ का सम्थन श्रौर श्चनुमादन किया 


॥ 
तथा द्ासनाधीश भगवान्‌ श्री महार्वार प्रस को जय. जनाचा्यै शची 


खुवचन्दजी महाराज की जय आदि गगन-भेद्ै जय-घोपो से ध्राकाश 
मण्डल को गृजा दिया । 


भ्रिय पाठको ! हमि चर्त्रिनायक पूज्य श्री खूचचन्दजी महाराज 
सा०व्डेदही सदरःण सम्पन्न, शुद्ध छियापाच्र श्रौर वैराग्य कै पुंज है| 
अपने लगभग पच्चीस-तीसं वषो तकं लगातार प्रतिवषे कम-से-कम 
७९ बत (उपचास) चयि दह! शरोर कु वपो तक च्रापने प्रातिदिन 
चार-चचार पहर तक दिन श्चोररच्निमे मौन धारण किया ह) श्राप 
सुखे ससष्दे भ्रःतदिन सृतो की कम-से-कम २९८० ठाई सौ गाथाक्रौ 
का स्वाध्याय करते हं ! च्रापने एक या दो वस्तुतनो के शअरत्तिरिवत हल. 
वाद्यो के चर्हा द चनी इदे खमस्त वस्त्रे काभी त्याग कर देया 
हे । इसके द्यातारक्त च्रापने श्न्यान्य अनेक पदार्थो का खाना भी 

पग दियादे। सुदूर कत्री मे अर्दो-जह कि ्नापयेः या्दा्य-पद 
भरि की शय सचना 'पडुची धी, वह्वहं के श्री सेधः ने श्रपने यछ 


चदा ही हेपास्सच सन्या ^ चारः उन्होने बाधद कै -शुभ सन्दभ्त भे \ 


१९४ मादृशे चरितम्‌ 
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उपाध्यायपद्भूषः सदसतमलनी पुनीन्द्रवर्योऽभूत्‌ ॥२३४४॥ 
अरलन्धगरिपद्वीं यः प्यारेलाज्लो योगनिष्ठसाधुः । 
छुभवतेकविर्दं प्रप ॒मोत्तीलालः सन्नापा ॥२४५। 
एव प्रतेकोऽभू च्छोमान्‌ इजारीपलजो पूतासा । 
शरविद्रघलाहकार विरुद शीङेशरिमल्ल मनि; ॥ ३४६ ॥ 
श्राचायंपदषी वेदितो युनिलुषचन्द्धुशान्तिभाक । 





इस श्राचायं पद्‌ कौ शुभ घोपणा के टर्पोपलक्त मे रतलाम श्री संघ 
दवारा उपस्थित जनता मै लडड्‌ बततारो की प्रभावना वौँदी गई | सेवको को 
पगदियां का उपार प्रदान रिया गया | पृज्य श्रौ खुव्रचन्द्नी म० सा 
को ्राचायं पद्‌ छिस प्रकार श्रौर व्यो दिया गया दस सब विषय का 
उर्लेख श्रीयुवाचार्यादिपदोत्सव नामक पुस्तकमे भली भांति किया 
गया है | 

चरित्रिनायकजी ने पृञ्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित होते दी से प्रथम श्पनी 
नेश्राय ( सक्ता ) मे विचरने बाले सुनिराजों शवं महासतियो के लिए 
नियमोपनियम निर्माण करने का श्रादेश्ष अपने दत्त, योग्य भौर विचारशील 
निवरो को दिया । तदनुसार जेन-दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता प॑० सुनि शरीर 
चोयमलजी मणध्रादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध सुनिों के भयास से देश कालानसार 
घ ही देसे निग्रमोपनिगप्रम तैयार हुए, फिं जिनसे साम्प्रदायिक गौरव की 
दिन-प्रतिदिन श्रभिनुद्धि होती रहे । 

तत्पश्चात्‌ श्रीमञ्ञेनाचायं पूज्यश्री खद्रचन्द जी मण०्ने फरमाया, कि 
मै यड चाहता हं कि मेरे सामने स्वसश्प्रदाय के सभी ख॒नि्यो का सम्मे- 
लन पक वार शीघ्र दी हो जाय 1 श्रतएव श्रापकी इख ्रा्ञानुषार श्र 


~ ~ +~ ^-^“ ~~~ 
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जिन-दिवाकर इह चोधमलश्वारुवरवाणीपरयक्‌ ।। 
यवाचार्यपदसमलेङृतो ध्यानी गन लालनित्‌ । 
उपाध्यायचिरूदसपचितोप्रनिसदसमल्लछुनियमगः ॥२४५७) 


`उत स ससर उडत यनिश्री नदल्ल जी मन वं ्यापश्री की जीमन्प्चंप्ापश्री षएी 
सेवा से सम्प्रदाय के समस्त मुनि उपस्थित हए । श्रौर बेंशाख भास के 
शु प्त मे सम्मेदन हुआ श्रपनी सम्प्रदाय के समरत उपस्थित सुनिर्यो 
के ससच्त श्माचार्यश्री जी ने फरमाया, कि मेरी वृद्धावस्या हे श्रत्व श्राप 
मुनिवरो की सेव ( देख माल ) करने के निमित्त ओँ श्रपनी उपस्यित्तिमें 
ही श्रपना-उत्तराधिकारौ नियुक्त कर देना चाहता ह्रं । श्राप सर्वं मुनिगण 
इस पद्‌ के योग्य मुनिवर को दूद्‌ कर उनका नास प्रकट करं । दूस प्रकार 
उपाघ्याय, गरी श्रौर परवततेक पद्‌ के लिषएु मी खाप नाम प्रकर क॑ ! तव 
आचार्यश्री की शत्ता सरे जरोर चतुर्विध संघ को सर्वानुमति से प्रसिदटचक्ता 
प०सुनि श्री चौधमलजी स० को जेन-दिवाकर, पंडित सुनि श्री दगनलाल 
जी मण को युच्राचायं, पंडित सुनि श्री सदह मलजी महाराज को उपाध्याय 
पंडित मुनि श्री प्वारचल्द्‌ जी म० को गणि, तपस्वी श्री मोतीलाल जी 
स० श्नौर पंडित सुनि श्री हजारीमल जी म०को प्रवर्तक तथा पंडित मुनि 
श्री केशरीमल जी महाराज को सल्लाहकारक के पद से विभुपित किया 
जाने का पूणं निश्चय इरा 1 इस शुभ समप्चार के पचते ही श्रनेक 
त्र जस--रामपुरा, उदयपुर, मन्दसरोर, बदी साददी, महाग, जाचरा 
आदि च्रादि स्थानों के संघो की भ्रोर से इन उपरोक्त पदो फ प्रदान करने 
की क्या का महीरखव अपने अपने कत्रौमे मनानेके िएपञ्य श्री 
के चरणो स विनत्तियां आने लगी ! अन्त मे ्रत्यन्त श्राय के कारण 
उपरोक्त पदोव्सतर के कायेक्रम को सम्पादन कंरले करा सौभाग्य ' मेद्‌ 


१५ ्रादशे चरितम्‌ 
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उपाध्यायपदभूषः सदसपलनी सुनीन्द्रषर्योऽभूत्‌ ॥२४४॥ 
अलन्धगणिपदवीं यः प्यारेलाज्ञो योगनिष्टसाधुः । 
घुभरवतेकविषद प्राप मोत्तीलालः सन्नामा ॥३४५); 
एव प्रवतेकोऽभू च्छोमान्‌ हजारीमलजो पूतात्मा । 
श्रविदत्सलाहकार विरुद श्री$ेशरिमन्ल मनिः ॥ २४६ ॥ 
आआचायेपदवी वेद्वितो युनिखूवचन्द्रषुशानितिमाक्‌ । 











इस श्राचा्यं पद्‌ की शभम घोपणा के हर्पोपलक्त मे रतलाम श्री संघ 
द्वारा उपस्थित जनता म लडदू बतागो की प्रभावना वौँदी गद | सेवको को 
पगद्िरयो का उपहार प्रदान किया गया । पूज्य श्रौ खुवचन्दजी म० सा 
को श्रषचचायं पद्‌ फस प्रकार श्रौर र्यो दिया गया इस सव विषय को 
उर्लेख श्रौयुवाचा्यादिपदोटसव नामक पुस्तक मे भली भांति किया 
गया हे । 

चरित्रनायकजी ने पृञ्य पद्‌ पर प्रत्तिष्ठित होते दी सर्व प्रथम श्पनी 
नेश्राय ( च्या ) में विचरने वले सुनिराजो एवं महासतियो के किष 
नियमोपनियम निमांण करने का रदश श्पने दक, योग्य श्चौर विचारशील 
खनिवसें को दिया । तदनुसार जेन-दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पं० सुनि श्री° 
ोथमलजी मण्चादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध सुनियो के प्रयासतसे देश कालानुसार 
शीघ्र ्ी पेते नियमोपनिग्रम त्ेयार हुए, किं जिनसे साम्प्रदायिक गौरव की 
दिन-प्रतिदिन श्रभिवद्धि होती रहे] 

तत्पश्चात्‌ श्रीमज्जेनाचायं पूञ्य श्री खुबचन्द्‌ जी म० ने फरमाया, कि 
मँ यड चाहता हं कि मेरे साभने स्वसम्पदाय के सभी सुनियो का सम्म 
लन एक वार शीघ्र ही हो जाय 1 ्रतएत्र श्रापकी इस अ्राज्ानुसार श्र 


~ 
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जिन-दिवाङर इद चौयमलधासुवरवाणीप्रयव्‌ ॥ 
युषाचायैपद्समलंङृतो ध्यानी दगनलाजिष्‌ । 
उपाध्यायविस्दसपतितोएूनिसहसपल्लपुनियमगः ॥३४७॥ 











रतलाम समबि पृदित मुनिश्री नंद्तलजीमण्ण्वं घापध्री ए 
सेवा म समप्रदाय के समस्त मुनि उपस्थित दुय । ग्रौर वैशाव मामके 
युद पकम सम्मेलन हुश्रा श्रपनी सम्प्रदाय के मुमरन उपश्थित सुनियो 
के समर श्राचार्यध्री जौ ने फरमाया, किमेरी वद्ाद्स्या टै श्रत्व श्राप 
मुनिवसं क सेवा ( देख भाल ) करने के निमित्त नँ श्रपनी उपस्थिति भं 
ही श्रपना.उत्तएधिकासे नियुक्त कर्‌ ठेना चाहते र । श्राप सर्व सृनिगण॒ 
इ पद के योग्य मुनिवर को दहु कर ठका नाम प्रकर करं । दसी प्रकार 
उपाध्याय) गी शौर परवततेक पद्‌ के लि मी घाप नाम भरकर करं } तव 
श्राचायेश्री कौ ्ङ्ासे श्रो चतुध्िधस्घकी स्वनुमति से पर्िद्वक्ता 
पेण्सुनि श्री चोथसलजी सण को सैन-दिवाकर, पदित मुनि क्री चुगनलाल 
जी मको युवाचाये, पंडित सुनि श्री सच सलजी महाराज को उपाप्याय 
पंडिति सुनि श्र प्वास्दन्द्‌ जी म० को गणि, पी श्रौ मोतीलाल जी 


म° शरोर पेडित सुनि श्री हनारीमल जी म०को श्रवर्दक तथा पंडित मुनि 
शनौ केशरौमलजी महारा को सलाहकारक के पदु से विभूषित किया 
जाते कत पृं निश्चय हर । दस शुभ समात्मर के पचते हौ श्रनेक 
चेतर उते--रमपुप, उदयद्ुर, मन्दसौर, बी स्पददी, महागद्‌, जावर 
आदि आदि स्थानो के संवो की शरोर से इन उपरोक्त पदो फे प्रदान करने 
की क्रिया का सहोत्सव अपने पने कें मनाने के लि्‌ प्य श्री 
के चरणौ मं विनक्तियां चाने लगी । अन्तम श्रत्यनते श्राग्रह्‌ के कारण 
उपरोक्त पदोस्व के कायैक्रम को सम्पष्दन करने का सौभाग्य मेद्‌. 


+ 
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गशिसञ्ज्गितोऽभूृत्प्यारचन्द्रः प्रज्ञधीरीडपो जनेः । 

रहत्‌ प्रवर्तक इति मोतिल्लालो वतते निप यः । 
्रप्वकोहिदजास्मिलजीदटितमतिस्वलासुरसः । ` 
सल्लाहकारपदस्थितोभनिकेशसिमन्लसुमगे भाक्‌ ॥२४८॥ 


सौर नगरकोट प्रष्ठ हज । मन्दसरश्री सवने आव्यं श्री 
चरणे म रतलाम अ।कर आगामी चतुमौसर अपने यहां करन कल्य 
सारह्‌ पूर्वक नच्र निवेदन भी किया । तव स्थावेए-पद-विभ्रूपित पं 
रत्न सुनि श्री नन्दललजी महाराज सा०्नेभी मन्दस्तार सधक पूत 
जाग्रह को देख कर प्राचार श्री जी से फरमाया, करि आपक्रा चतुमास 
मन्दसौर हौ म होना चाहिये । गुरुवै श्रीजी की इस आक्ता क 
शिरोधा्य करके तथा संघकी विनंती पर ध्यान रखकरसं १६६१ 
का चात्मा दमे चशि्िनायकजी ने मन्दसौर मं करना ही नेश्वय' 
किया | ओर तदनुसार आप रतलाम से विहार कर जानरा धारे | 
जावराकेश्री सव द्वारा जापका बदा हो शानदार स्वागत इजा | जाप 
श्युभागमन के उपलत्त म पंचाश्रती नाकर, स्थानक कं द्राग अर 
स्कल के मास्टर को पगद्ों का उपहार प्रदान किया गया | वत्सा 
की रभावना बोरी गदर । जावरा मे कुदं दिन विराज कर फिर आपन 
वहां से पवार किया | कलगन्तेया, धोधर. जमरदज्ादा, रेलदरोदा 
आदि त्रानं होते इष्‌ अप मन्दसौर पधारे। श्री संघ ने जापका वदे 
ही समारोह के साथ स्वागत किया | जास्ुन वारे विशाल जेन-भवन 
म आपने चातुमांस किया | चातुर्मास मे धर्म-बृद्धि एषै तपस्प्रा बहुत 
इई । बेला, तेल, चोला, पचोली. अशा, ग्यारह, पन्द्रह प्रदि 


पचम परिन्दछयुद्‌ १५. 


सावाथ--उस समय चतुर्विध संघ कर समक्त श्राचावंश्रीके 

कर कमला (स॒ तखवरत्ता. सुद्द्‌ ज्ञानी, योगनिष्ट, पवित्रात्मा, 
सुसोल स्वमाघो, शांति-खल्प शुद्राचारी चरर तपम्बो प्रसिद्र. 
चक्ता पंडिते मुनि श्री चोधमल जी महदायज को 'जैन-दिवाकर' पद्‌ 





से विभूषिते किये गये 1 इसी प्रकार सुनि श्री दगनलालजो मण फो 





~---- 


तपस्या के कद थोक हुए । तपस्या भर दया उपवास की पचसि 
इई । अन्पन्य शहरो आर गवेोके स्त्री पुरुप जाचायं श्रो के द्शैनाप्र 
आषु । जेन घम की सूत्र दी प्रभावना हु मन्दसौर का चातुमास सनद 
समाप्त कर्कं जपने रामपुरा की तफ विहार किया] क्योकि वके 
श्री सघ की जग्रह भती विनंती या\ अतः मरदारगड, नारायर्‌, 
-महाराद, मनासा,मारखेदी केर द्रोर्‌ कुकदेश्वर्‌ आपदि २ कर तेने मे 
अपनो पियूवधारा वाणी से भव्य प्राशिधे के हृदुय.परदेश को सिखित 
करते दुषु अपएका शुमागमन रामपुरा म इुश्रा । उस दिन प्रापे स्वाग- 
-ताथ लगभग तीन-चार मील तक संघ के प्रायः चोटे-वदे श्रावालवृद्ध 
-नर-नारियो का समूह सम्मुख पहुंचा था | म्राममे परटुवते परहुवते 

जनता प्रु विशाल जल के सप मे एवित हे ग्रै थी । यह जुष. 
खख्य-ुरण म्गौ से होता हुमा पेचायती भवन मे समा हजा था । 

ल्प श्रो इसी पेचायती मवन से चिराजमान्‌ हृष । भति दिन अपकर 

जष्धतषम सडुपदेश के श्रवण करने के किये जेन-सनेतसे की सखा 


५५६ श््ादृशं चरितप 


गणिसज्जितोऽभूत्प्यास्चन्द्रः प्रज्ञधीरीडयो जनेः । 

दत्‌ प्रवर्तक इति मोतिलालो वतते निपश्च यः । 
प्रभरतेकोहिहजारिमिलजीहरितमतिस्वक्ञासुरसः । 
सलाहकारपदस्थितोयनिकेशसिमिन्लछमगे भाक्‌ ॥२४२८॥ 
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सौर नगरके दी प्र हुभाः| मन्दसौरश्री सेवने आचय श्रो के 
चरण म रतलाम आकर आगामी चातुमस अपने व्हाकरन के्ये 
आह पूर्वक नघ्न निवेदन भी क्रिया । तव स्थावैर-पद्-विभरूषित पं० 
रतन सुनि श्री नन्दल(लजी महाराज सा० ने भी अन्दसीर संव ऊ पूणंत; 
आग्रह को देख कर श्रचाभैश्री जी से फरमाया, किं अपकरा चतुमास 

मन्दसौर हीमे होना चादिये । गुरू श्रीजी कीदृ आक्वा को 
श्रिरोधा्य करके तथा सधको विनती पर ध्यान रखकरसं १६६१ 
का चातुर्मास हमारे चलिनायकजी ने मन्दसोरमे करना ही निश्चय 
किया | ओर तदनुसार आप रतलाम से विहार कर जावरा. पधारे | 
जाचराके श्री सव द्वारा आपकाबड़ा ही शानदार स्वागत हुजा | अप 
के शभागमन के उपलत्त मे पंचायती नोकर, स्थानक के दरगे ओर 
स्कर के मास्टर को पगडियों का उपहार प्रदान किया गया | बवतासो 
की प्रभावनः वटी गद | जावरा मे क दिन विराज कर फिर आपने 
वहां से विहार करिया । कलाक्तिया, धोधर. जमरदज्ञादा, रेलदलोदा 
आदि मामो दते हृषु जप मन्दसौर पधारे। श्री खंघने आपका वदे 
ही समारोह के साथ स्वायत किया जान के सिश्णल जेन-भवन 
म जापने चातुमां सत क्रिया । चातुमाख मे ध्म-वृद्धि एवै तपस्या बहुत 
इई । बेला, तेकलला, चोला, पचो. अढाद्‌, ग्यारह, पन्द्रह ॒श्यदि 


पचम परिच्छद {५५ 


मावाध-उस समय चतुर्विध संघ कर समन प््राचायं श्रीक 
दर कमलां द्वारा तत्पवेत्ता. मुद्‌ क्वानी, वागनिष्र, पवित्रासा. 
सुतल स्मो, शांति-लषप शुद्राचासे श्रीर्‌ तपनो प्रसिद्र. 
चक्ता पंडित सुनि श्री चोधमलल ज महाण को ेन-द्िवाकर' पदे 
` खे विभूषित किये गये । इसी धरकरार सुनि श्रौ चगनल्लारजा मणो 





तपस्या के कद थोक हपु । तपस्या अर दा उपयाम की पचरमिर्या 
इई । अन्यान्य शदरो जर गावोके स्त्री पुर जाचाय श्रीके दशनाय 
आए । जेन ध्र कौ सुव द प्रमावना दुद्र मन्दर का चानुमास सानेद्‌ 
-समाक्त करक अपने रमपुरा कौ तफ विहार कगरा! ययेति बहौ के 
ओ सेघकी अग्रह भष चिनेती था { अतः मर्दारगदु, मारायणगद. 
महागद. मनासा,माटखेङी.ककाडौ शरोर ङुकदेश्वर जादि २ कद केषोम 
अवनी पियूषधारा वाणी से भव्य प्राणि के हृदय-ग्देश को सिचित 
क्रर्ते इए आपका शुभगमन दामपुरा म॑ दुश्रः | उस दिन पापके स्वाग- 
ताथ लगभग तीन-चार मील तक संघ के प्रायः दरे -चद श्राचाकचृद्ध 
नर-नारियो का समूह सम्पुख परहा य | प्रासम्‌ पुने पचते 
जनता एक विश्णल जुष के रूप मे एकत्रित दे गह्‌ थी | यह जुदटु्. 
खख्प-सख्य मा से होता इना पचायती भवन मे समास दृश था | 
पूर्य श्रो इसी पेचपयत्ती भवन मे विराजमाम्‌ हए प्रति दिन आपके 
अखतपवम सदपदेश के श्रवण करने के क्लि ज्ेन-जनेवे की सख्या 

6 केर अत्ती थी ] अनेक प्रकर के स्याग्‌ प्रस्याख्यान हपु । 

वहां पर जीत का श्री सष, श्री  चरिवनायकजी के चरणा मे उपस्थित 

इच्म } ओर उसने अपने सर्र स पघारने की आपतते श्राह पूरक 

विनती की तव दयालु जत्वये श्री जी ने सजीत सेध को विनती दो 


१५८ श्राद्धं चरितम 
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याचाय, मुनि श्री सहस्नमह्न जी म० को उपाध्याय, सुनिश्री 
प्यारचन्द जी म० को मणि, मुनि श्री मोतीलाल जी म०को चड़ 
धरवर्व, सुनि श्री हजारीमल्न जी म० को द्धोरे प्रवतंक श्रौर खनि 
श्रौ केशरीमल जी महाराज को सलादकारक के पद्‌ से अरल्ृत 
किये गये । 

श्रीदुदिपचन्द्रेति पवितगच्छे तथा मनालालयतीन््रपारे 
विभूपयन्तेऽपतपोऽदयभियेडु्ेन्तिविष्वस्तमथान्धकारम्‌ ३४६. 
यादीभपश्चाननभव्यमूतिर्दिगन्तदेवा्चितशुश्ररीतिः । 
जिनेन््रवाणीङदस्य चन्द्रः सदश्यतेयोगपसूवचन्द्रः। ३५०॥ 





स्वीकृत करके उधर विहार किया । संजीत श्री संघक्ता उत्ताह मी वडा 
व प्रसंशनीय था । स्वयंसेवक गण हाथमे जेन सभाका भंडा लेकर 
सीन-चार माद्ल तकर पूज्य श्री की पेशवा मे उपस्थित हष । श्रौर बड़े 
षी शानदार वागत सहित पृञ्य श्री का पदापण ऊन भवन मेँ करवाया 
भरति दिन सार्धजनिक च्याख्यान होते थे । जैन श्रोर जेनेतरो की उपस्थिति 
श््यधिक होती थी । तदसीलदार सा०, कानूगो सा०, चीफ सा० शरोर 
खाक्टर,सा० श्रादि बड़े-बड़े राजकं चरी एवं गव के मतिष्ठित सजन गण 
श्वी प्रति दिन व्याख्यान मे.माग जेते थे | श्राचा्यं श्री का व्याख्यान प्रक्ति 
दिन भिन्नभिन्न विषयों पर जेसे-मनुप्य कनतन्य, मनुप्य जन्म की दुलभता, 
छव्यसन-त्याग, कन्तन्य परयणता, धमविलम्वी वनी, श्रादि-च्रादि विपर्यो 
पर वङ्ृदी प्रभावशाली होते थे] श्माप श्री के इन श्रसरकारक सदपदेश 
क प्रभाव से यनेकों ची पुरूपं ने रात्रि-भोजन, ्ननचाना पानी, कंद- 
सधृल एवं हरी, दुव्य॑सन शमादि का त्याग करिया । यहां से विद्टार कर आष 


{चम परिच्छेद ९५६ 
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परय स्वदेश] भवतीहएज्य सान व्रिलोे ऽपिपदचनीयम्‌ 1 
जानं विदेकायपदापराञ्यं तत्तो न ते रुल्पगुणे भवेतम्‌ ॥३५ 
शच्योचशीकत मिभोऽतिपत्तः सिहःएणीन्धःकुपितानरेनर 
नेनरीनोनपुनःकथवि दित्यस्य दुरे नभत सन्तः।' ३५२॥ 
परोपदे स्वहितोपकारं ज्ञानेन देही वितनोति लोके । 
जहाति दों श्रयते यण जञानं ननेप्तेन समर्ेनीयम्‌ ३५३ 


भायाथं-- प्रातः स्मरणीय श्रोमञ्नेनाचायं स्मय पच्य श्री 
दुकमीचन्दजो म० के गच्छ मँ प्रप्र्॑नी मन्नालालजी मण के सम्ब 


प्तरी प्रौर नप्रायणगदर दोतते हण मंदसौर. पधारे। मंदसौर मं युचाचार्याद्धि 
पदोतसव मनाने फी वडे ही ज्ञो से तैयारियों होरहीयो । कार्यको 
सुचारु रूप से संचालन करने कै किप्‌ छरी-वदी कड कमोदियों नियुक्त 
कीरादथी। श्री संच की शरोर से श्राचां श्री के चरणो मे श्रपने मृनि- 
सरुडल सहित मन्दसौर पधारने की चाग्रह भरी विनती क वार प्राची 
यी \ असः च्राचा्यं श्री जी एवं एरिद्ध व॒क्ता जी श्रादि प्रायः साम्प्रदायिकः 
सभी सधु सध्वियने पधारेष्धी ठकृएाकी थी ! इस समदाय के 
अतिरिक्त श्रीमन पूज्य श्रौ श्रमरिह जी म० की सति्यौ जी म 
-पीपजेनत्ायं पूज्य श्री श्रमोप्तकः ऋषि जी महप्टान की सतिम जी म० 
चीरं कोरा सम्प्रदाय की सत्तया जी म० श्रादि कुल १०१ साधु-साधिजी 
म० उस भ्रहोरसव के शुभ भसंग प्रर उपस्यित्त दए ये } माध शुक चयो- च 
दशी को चतुर्विध संय के समन्त पदारोहण का कार्य-कम सानन्द सम्पन्न 
" इरा \ मरोस्सव सम्बन्धी विरोप चरणन प्युवाचायादि पदोटपव परै पटििये ४ 


१६० श्र।दु्तु चरितम्‌ 
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दानुयायी जितन भी पन्त ल्दिमान्‌ हं । वे सच श्यपनेतप ल्प सूयं 
की प्रखर किरणों द्वारा पापान्धकार का सदुनाश्त कर रहे द ॥र४६। 
हस्ती रूप विवादों के लिए सिहके समान.दिग्दिगन्त.व्यापी कीतिं 
के समृ, युनि श्र खूचन्द्र जी महाराज भगवान्‌ महावीर प्रभु की 
निवेद्य वाणी रूपी कुमोदिनी के लिए चन्द्रकी तुलना को धार्य 
करते ह ॥३५०॥ राजा तो केवल श्चपने देशम दही पूजनीय माना 
जाता दहै । किंतु ज्ञानी पुरुपतो विलोक-पूञ्य हं । ज्ञान से विधेक 
उत्पन्न होता हे । ओर राज्य से मद्‌ । इसलिए राज्य रौर ज्ञान, 
दोनों की परस्पर समानत्ता किसी मी प्रकार नदी दहो सकती है 
३५१ ज्ञान के वल से मदोन्मत्त हाथी, सिह, सप, न्नौर क्रोधी राजा 
भी वशीभूत दो जाते द | यदी कारण दहै, कि ज्ञानी मौर वितरेकी 
पुरुषों का परस्पर प्रेम पूवक सम्मेलन होता रहा हे । अतएव जो 
सन्त पुरूष होते ह । वे सदैव विवेकसयुक्त ज्ञान से शोभायमान 
रहते द ` २५२॥ ज्ञान से दी मलुष्य परोपकार, परोपदेश श्रौर 
आत्म-कल्याण कर सकता हे। इस ज्ञानदीके वल से मनष्य 
दोपोंका परित्याग करके सदूरारणं को ग्रहण करता हे। यही 
कारण है, कि ज्ञानी पुरुप जगत्‌ के सभी प्राणियों दवारा पूजनीय 
माने गये दें ।३.३॥ 


च्ादेश चग्तिप्‌ 


र नि =; 
91 = द ॥ 
॥ ५ 
५ 
। ५, 


॥ 








| 
| 
श्री मान्‌. घ्म्रेमी लाला अमानतरायजी क सुपुत्र 


उत्साही युवक श्री निरंजन सिह जप जन, 
कटरोधूलियां चन्दनी चौक देली । 


षष्ठम परिच्छेद 
चातुर्मास चोर धम प्रचर 


मदे निवृ ` विजदारसोऽयं देशाननेकान्‌ वचसा पुनानः | 
जेनैजैनेमावसुमक्तिपेः पृं शुभं तं करन्‌" परपद ॥३५५ 
उपवास तत्रैव युनीशवयैः पञ्चोत्तरं विशति तां दिनानि । 
दिखाविलापं पिष्यपीडां मदास्वरातःकृतकमैयो गान्‌॥२५५। 
शान्ति प्राप्य शनिरत्सर्वं समतनीद्र्मोपदेशामुतेः, 
प्रायाद्रलनपं शनीन्दरिसकः श्रोकजु'तोऽसौ ततः । 
प्रानन्दिष्टपविनेपादकमलं श्रीनन्द्तालस्य च, 

यद्धवरया भुविबन्यतते छृनिचरोऽयं खुवरचनद्रो जनेः २५६ 
व्याबरनयाशदरतैतूमालव्यं मेवद पोपयिता | 

खुदचनद्र आचारयोजिनवरसुभिराऽममहससैजनेः ॥२५७११ 


भावाथे--युचाचायादि पदोत्सव सानंद सम्पन्न हुता ! चासं 
भ्री ने विद्र किया ! असलाबद्‌, करना खेदी शौर नन्द्‌(वता 
अदि छोटे द्ोटे चेत्रौ को पावन करते हुए, अप करज पथे 
॥1३४। वहां पर स्थानकृनासी भाय के लगभग ३० घर इ ! 
चहं पर प्रतिदिन प्रातःकाल श्रापकरा प्रवचन चौर दोपदर्‌ तथा 
रान्न को श्नन्य युनिरयो के व्याख्यान दते ये! चरित्रनायकजी 


१६२ चातुर्मास श्रौर धम प्रचार 





महाराज जव यदं से विहार करने की शीघ्रता क्रते लगे तो एक 
दिन श्रकस्मात्‌ श्यापको १०३ डिप्री तक उ्वर दो श्राया। एसी 
स्थिति मे भी श्राप सादसपूचेक शांतिनाथ ` भगवान्‌ का स्मरण 
करते हुए कमं श्रछृति के भेद पर विवार करते रष । -उवर-जत्तित 
विप कष्ट के कारण श्रापंको वद पञ्चोस दिन तक ठहरना पड़] 
करज के नर-नारी बडे ही भक्त रौर सेवामावी-ये । -उरहनि दर 
प्रफारसे ्राचायेश्रीकीवड़ी दी सेवाभक्ति की 1. दयाःणद्रान्‌ 
नत्त प्मौर पचक्खाणादि भी बहत हए । धर्म-ध्यान ` शरौरु- भक्ति- 
भावना उत्तरोत्तर बृद्ध फो प्राप्त होती गई । कुड दिनों के पञ्चात्‌ 
श्माचायेश्री के शरीरमें शाति हई । करज से विददार करः के 
आप गुरुवर श्री नद्ञालजी -म० गरी सेवा मे शद सल(मे 
पधारे ! यहां पधारते दी मापके चरणो में रने -शसं व गवं 
केश्रीसंधों की चोर से अपने-च्षने शहर मे चतुमोसर करने 
के सम्बन्ध मे विनंत्तियां अने लगी । इन सव विनंतिर्यो मे से 
व्यावर शर के श्री संव की चिनंती वड दी श्चाग्रह्‌ पणं मौर 
विरकालीन थी । अतः संर १६६२ के वपै का चातुमास आपने 
व्यावरः म क्रिया ।३५५८-५६-५५ 1 नन 


ततर स्थते इन्दनमल्लनुः भेष्टोऽनथेजांपूनितलालचनद्रः। 
श्तिष्ठिपत्तस्यरवाटिकायां पराद्पात्सीच्षि्न्दभ्र ।३१५८ 
उपोप्यशाक्ताव्धिदिनानि तत्र मरेभ्णा चबाला्ततपः प्रसारी | 
पकम्बुपानाश्रयतों जिनेन्दरपादाव्जभृङ्गसमतीतयच ।।५६॥ 


पष्टम परिच्टेद्‌ 


१६३ 
मेषाददेशान्तर मांगरोलम्रामस्थितः श्रीयत दीपचन्द्र; 1 
स्वषोडशाब्दे यसि प्रमविर्दी्तामपचिष्टमहोरवेन॥\२३६०॥ 

भावार्थ--य्यावर मे प्रथम श्रीमान्‌ सेठ ऊुंदनलालजी सा० 
के सुपुत्र श्री लार्चंद जौ सा० के वगीचे म कुद समय व्यतीत 


करके श्राप शहर के एक विशाल भव्य भवन कुःद्‌न-भवन'" में 
संवत्‌ १६६२ का चातुरस व्यतीत करने के लिए विराजमान हुए 
॥३५८॥ चातुर्मास मे धम-ध्यान एवं तपश्च च्नच्छी हुई 1 तपस्वी 
श्री छव्वालालजी म०्ने ग्म जलके ध्राधार से ४६ दिनि की 
तपस्या की । जिसकी पर्ति पर यथेष्ट धर्मायोत हु श्रा ।३५६॥ यहां 
पर मेवाड़ देशान्तगैत सांगरोल्ल आम निवासी श्री दीपचन्द्रजी ने 
ष्मपली सोलह चे की चस्या मे परम वैराग्ब-भावना से दीक्ता 


ग्रहणं कौ 11३६० 
कये तदा तत्र सुनेवेभुव दौवल्यतः शीतशिशु"हेतोः । 
उवशेमहानकिन्तुसुधमेमावस्तस्थौजनान्यरोधमलंददान।॥ ३६१ 
येषां बभुनुजिनपृजमावास्तान्द्रा दशामून्‌ जिनधरमैलीनाच्‌ } 
स्मसम्प्रदायस्थचरान्युनीशोऽ्दीरिष्टतान्‌पञ्चदिनं वसित्वा 
मावाथे--चातुमंस की समानि के पञ्चात्‌ आपने ससूदा, 
राताकोट, विजयनगर गुंलावपुरा, हुड, भिणाय, टारोटी, सर- 
वाइ,'केकड़ी, जूनिया अदि अनेक छोटे-बडे कत्रा मे धमे-प्रचार 
करते हुए माल्परा ( जयपर ) में पधारे । हां आपके शरीर मे 


१६४ चातुरस च्रौर धमं प्रचार 





कमसोरी शौर सर्दी के कारण वुखारः की शिकायत रहती. थी । 
मालपुया में 'स्थानकवासी श्रोसवा्तो के १२.१३ घर थे । परन्तु 
सनि भाव से प्रायः वे सव के सव घर मूर्तिपूजक वनने वाले 
थे । रतः परम दयालु चरित्रनायकजी महाराज ने वदां पर ५.९ 
रात्रि चिरा कर उनसभी घर घालोंको ज्ञान का. बोध प्रदान 
किया! शरोर उन्हे पुनः श्राय जेन ध्म की दीन्नाश्रौर शिक्तादे 
कर्‌ कट्टर स्थानकवासी धमं के च्चनुयायी चनाये । वह पर सवद 
शाम दोनों समय व्याख्यान होते थे) श्रोताश्नों की संख्या लगभग 
५०० हो जाती थी ॥२६१-३६२॥ 


परीपहान ध्वनि सोहमानस्ततः प्रतस्थे जयपत्तनं सः। 
रागैर्थिशेपेग्र॑सितस्स्वगत्या, तस्थौतदामेषजतेवनाय ॥३६३॥ 
स्वस्थे प्रजाते यततेस्मचायं गन्तु" भुनी शोजनसंधकेन । 
 पर्जन्यकालं व्यतितु" युनीशः, संस्तवे पशं विनीत मावे; ३६४ 
` समाप वर्पा समर्यं ततश्च स्वाशीवंचासक्घमयीवच्छम्‌ । 
भिखायदेश्‌ं शुचिभेत्पविल्वा, मालपुरमेत्‌ जनि मद्रकारी ३९१ 
तत्रस्थषघस्ततिभिः प्रसन्नः, ्रजन्यक।लं जयपत्तने च । 
छम॑स््यकापाद्रीयतितत' स्वशिष्यैः, शीलं सलीलं पर्बोधनाय 
नेत्रांक मूखण्डमहीभितान्ते पर्य नवायामजमेरसंवः । 
प्राथ दे स्वस्य प्राय तं सः,चपञते पूर्णतया विनीतः ३६७ 


पष्रम परिन्श्य्‌ १६५ 


~~~ ~~~ ~ 


तद्‌न्यगाद्राद्‌ मो्व व, यास्यास्यवररय चरर्‌ऽनमर्‌ | 


धस्य वाक्यः शमततसरप्खः, सनन्द वा मालनिवचाव्रषचन्तन 


सरणोऽपि दौ्वैल्ययतोऽपिचाय,गरोप्मामितप्त समयं न चिन्तन्‌ 
फा{टतन्यर्ण पाय स्जगाह्‌) स्वकायदत्त वचन्‌ घचिन्तन्‌ \॥ 
धर्मोपदेशः भवतं इवाया, सख्य दवान्‌; पारतः सभायाम्‌ 
जप्रेयु तायां बहुभिः सदेव श्रीपारशासीयमते भूच 11२७० 
+ ^~ ¢ 4 [भ ~ [1] 
मासेककल्पं जिनधम॑तत्वं दिशन्‌िरीके जयपतनं तद्‌ । 
मार्मेऽ्नेकान्गसन्‌ करिभिः सिचन्स धमम्वपयोुचां सः ॥ 
भावाथे--वहां से विहार कर माम मे अनेक प्रकार फे 
परिप को खहन करते हए आप स्युर्‌ श्री संव के घिशेप 
्राप्रह्‌ से प्रेरित होकर जयपुर पधारे । वहां सापको खास-कल्पके 
दिनों से भी अधिक समय तक उदह्रना पड़ा । क्योकि आपके 
शारीर मे बीमारी के कारण चिशेप कमजोरी उसन्न हो गर यी। 
योग्य चेय के ्चपधोपच\र दारा आपका स्परास्भ्य जव ठीक हुश्ना 
तव राप वहसे चिदा क्सने लगे, तो जयपुर श्री संघने 
गामी चातुमोस अपने ही यह करने के संवंध मे षडी ही 
खाग्रह्‌ पचक प्राथना पसे की । उधर 'देहली, रोक, अलवर 
आदि कत्र कौ विनेततियां चातुरस के लिए आही रही थी 
किन्तु आष्लरक्ार जयपुर श्री संघ के साग्योद्यसे पच्य श्री ते 
संवत्त १६६३ का चातु शहर . जयपुर्‌ में करने की स्वीकृति 


१६४ चातुर्मास रौर धमं प्रचार 





कमजोरी श्रौर सर्दी के कार्ण वुष्रार की शिकायत रहती थी । 
मालपुरा मेँ ,रथानकवासी रोसो के १२.१३ घर ये । परन्तु 
सुनि श्रभाव से प्रायः वे सव के सवर घर मूर्तिपूलक वनने वाले 
ये 1 द्यतः परम दयालु चरित्रनायकजी महाराज ने वदां पर ५९ 
रानि विस कर उन सभी घर बालों को ज्ञान का वोध प्रदानि 
किया । श्मौर उन्हें पुनः श्राय जेन धर्म की दीका रौर रिक्ता दे 
कर कटर स्थानकवासी धमे के ्रनुयायी वनाये । चह पर सुव 
शाम दोनों समय व्याख्यान होते थे \ श्रोतास्रां की संख्या लगभग 
५०० हो जाती थी ॥३६१-३६२॥ 


पसपहान ध्वनि सोढमानस्ततः प्रतस्थे जयपत्तनं सः। 
रानोर्विभोपै ्सितस्त्रगस्या, तस्थोतदामेपजतेवनाय ॥३६३॥ 
स्थस्थे प्रजाते यततेस्मचायं गन्तु" भुनीशोजनसंघकेन । 
पर्जन्यकालं व्यततितु' यनी शः, संतुस्तुवे एणं विनीतावै; ३६४ 
समाप्प वर्पां समयं ततश्च स्वाशीवंचासङ्गमवीवच्छम्‌ । 
भिणायदेशं शुचिभेत्पवित्वा, सालपुर्रेत्‌ जनि भद्रकारी २६४ 
तत्रस्थसंघस्तुतिभिः प्रसन्नः, प्रजन्थकालं जयपत्तने च | 
शभस्न्यकापाद्ीयतितु' स्वशिष्यैः, शीलं ससीतं परो धनाय 
नत्रांक भूखण्डमहीमितान्ते पुय नयायामजमेरसंघः । 

प्रा दधे स्वस्व पराय तं सः वर्षाते पृणंतया मिनी; २६७ 


पषएटम परिच् १६५ 


~~~ ~ ~~ -~.^~ ~~--~- ~ 


तदान्यगादाद्याद मोक्व च, वास्यास्यवर्य नगर्‌ऽनमर्‌ 1 


धमेस्य वाक्यः शुभतलखप णः) सनन्द्वामानवचा्रष्चन्तन 


रुग्णोऽपि दौर्बल्ययतोऽपिचायग्रोप्माभितप्त समयं न चिन्तन्‌ 
कारिन्यपृणं पथि संजमाहे, स्वकोयदे त्तं वचनं विचिन्त्‌ 1 
धर्मोपदेशः भवतां सुधाया) सख्यं दधानः परितः सभायाम्‌ 
जगरेयु तायां बहुभिः सदैव श्रौपारटशासीयगतं बभूव ॥३७०॥ 
मासैककल्पं जिनधर्मतसवं दिशनूटिरीके जयपतरन तद्‌ | 
[॥ ट ^~ [क £ ५ 
मेऽनेकान्नगशन्‌ सरिभिः सिश्वन्स्य धमाम्नुपयोषचां सः ॥ 
मावा्थे--वही से विहार कर मामे मे यनेक प्रकार के 
परिप को सहन कसते हुए आप जयपुर्‌ श्री संव के विशेष 
ऋग्रह से प्रेरित होकर जयपुर पधार ! बह आपको सास-करप के 
वनसे भी अधिक समय तक रहना पड्ा। सयोकि आपके 
शरीर में वीमारी के कारण विशेप कमजोरी उसन्न हो राई थी। 
योग्य वेच के चौपघोप्चार छरा खापका गस्य जव ठीक हृ 
तव श्राप वहसे विहार करने लगे, तो जयपुर श्री संवते 
अगामी चुम अप्ने दी यह करनेके संवंध समे बड़ी दही 
ग्रह्‌ पूवेक प्राथेना आपसे की । उधर 'देहली, रोक, अलवर 
पद्‌ कत्रा की दिनेत्तियां चातुसस के लिए ही रही थी) 
कन्तु जा्खरक्रार जयपुर्‌ शरो संघ के साग्योद्यसे पृञ्यश्री ते 
वत्‌ १६९३ का चातुमास शहर जयपुर से करते की स्वीशति 


१६६ चतुमा तत चौर धरम प्रचार 





प्रदान कर दी । श्री चरित्रनायकजी महाराज का गत चातुर्मास 
व्यावर में था। उस समय अजमेर के नर-नारि्यो ने दशनाथ 
वग्रावर पर्हुचकर अ।पकी सेवा में प्रजमेर पधारने की बहुत दी 
प्ाग्रह भरी विनंतिकी थी । तथ पृञ्यश्रीने यह फरमाया था 
कि “यदि मँ मात्लव देश की रोर प्रस्थान कलग तो श्रजमेर की 
भृमि के खश किये चिना उधर नदीं जागा ," अव संवत्‌ १६६३ 
के चातुर्मास के लिए जव आपने जयपुर श्री संघ को सीति 
भदान करदी तो अच च्रापको फिर खयाल इुश्रा, कि “भने च्रज- 
मेर जाने का वचन वदां के निवासियों को दे रक्खा है । प्रतः 
चवातुमासि क पहले दी श्रपने इस वचन को निभा जेना ठीक है । 
पाठको ! पंच महाव्रत धारी सुनियो के लिए शाखं भे नियमित 
श्राहार-विहार तथा भापा की प्रमाणिकता रखने का विधान भग- 
वान्‌ ने फप्माया ह 1 इसी विधान को लन्त मे रख कर हमारे 
चरि्रनायक जी ने अजमेर जाने का विचार प्रकट किया। तव 
जयपुर ैश्रौ संव ने आपकी सेवामे नम्र निवेदन किया, कि 
गुरुदेव । आपका शरीर इस समय विशेप कमजोर है ! तथा 
गमौ मी विशेप पड़ने लगी हे । तथा मार्ग भी कठिन &। रतः 
ध्मर्‌ घ्नपने इस ग्रीष्म कालीन उप्र विहार के विचार को स्थगित 
कने की छपा कीज्ञिएगा 1" श्री संघ के इस निवेदन को आपने 
खन तो लिया । किंतु आपको अपने वचन-पालन का पृण्तया 
भ्यान था । अतः आपने च्रपनी शारीरिक असमर्थता, ग्रीष्म 
कालीन श्राताप तथा मागे की कठिनारई को सहन करते हए भी 


प्रम परिच्छेद १६७ 


\^^^^^^^~ ^^ ~^ ~ 


अजमेर शहर की भमि को पावन क्रिया) वदां जेन पाटशाल्ामें 
प्रतिदिन आपके व्याख्यान होते थे शरोता समाल फी संख्या दिन 
प्रतिदिन वदृती ही गई । वहां पर लगभग एक मास ठहर कर 
श्रापने जनतां को धमे का ममं सममायरा ] फिर वहां स विदार कर 
मदनगंज, किशनगद्‌, दावरी) परासौली तथा भिणाय देणान्तर्मत 
मसूदा आदि गम भे निभथ वासी का प्रवचन करते हए संवत्‌ 
१६६३ का चातुर्मास मनाने के सिए जयपुर्‌ पथार गये ।।३६२-५१॥ 
गुणग्रहकचचितियत्सरीयं, घनागमं श्रीजयपत्तनेऽस्मिन्‌ ¦ . 
श्ाचायेचर्य्च ततोऽतयिष्ट, दिनेदिने धर्मपयः प्रवाहै।।३७२॥ 

मावाथे--जयपुर के चातुर्मास मे धमं प्रमाबना बहुत दी 
अच्छी हु नर नारियं मे तपस्या की पोच प॑चरमिया ननोर 
२१ च्या हुई । इक्रे अतिरिक्त ओर भौ कर प्रकार कौ 
परिभिन्न तपस्या हृदं । चारो माल वाहर गांव से आनि वाजे 
-दशेनाथी खी पुरो का ताता बंधा रहा ॥ २७२ ॥ 
मासे भ्रावशिक्रेऽकषिते वियुते यलं द्वितीये शुभे, 
प्यास्वा श्रौजिनपृतपादकमलत कालेऽपरहुशे तथा । 

% उपवासः बेला, तैला, चोला अर पंचोला इन पांच प्रकार की 
तपस्या से से भलयेकं तपश्चयां को क्रमशः पचपच स्यक्ति धारण 


करके तप चत सं लीन हो जाय ! इस प्रक(र इन्‌ पच्चीसों व्यक्तियों द्रा 
लो तप श्रोराधना चो जाती है 1 उसे पचमी तपस्या कहते 


चतं ह। 


॥ ६ 
श्न चातुमांस शरोर धम प्रचारं 








संथारासहितप्रसन्नमनसा प्ा्ध्य्॑तमायाच नाम्‌, 
धुत्वा दिभ्यसतमाधिमेतिवरः श्रीनन्दलाल्लोदिवम्‌ ।॥२७२॥ 
चन्द्रादित्य पुरन्दर कितिधर श्रीकण्ठ सीर्यादय, 
ये कोतिवुतिकान्ति धी धनवल प्रख्यातपुण्योदयाः। 
स्पे स्वेतेऽपि कृतान्तदन्तकलिताः काले व्रजन्ति क्षयम्‌, 
किञ्चान्यस्य कथेति चारुमतयों धर्म मति धीयताम्‌ ॥२७४॥ 
सश्रीवां गद नील्लमारुतसुतस्पष्टेः इृताराधनो, 
रामो येन विनौशितस्ि भुवन प्रस्यात कीर्िष्वजः। 
मूल्तोस्तस्य परेषु देहिषु कथा कास्तीति मो ज्ञायताम्‌, 
कात्रास्थानयतोद्धिपं हि शको, चिर्यायकः श्रोतसः ।३७५॥। 
भावा्थ--इसी वपे रतलाम में श्रावण कृष्णा द्वितीया सोम- 
वार के दिन सायंकाल्त के समय चरित्रनायकजी के गुरुजी वादी- 
मान-मदंक पंडित सुनि श्री नंदज्लालजी महाराज ने श्री जिनेन्द्रदेव 
के चरण-कमलों मे भक्तिपवंक संथारा धारण करते हुए श्पना 
यह्‌ भौतिक शरीर स्याग दिया } अपके देहावसान के समाचार 
तार हयाय जव चरित्रनायकजी के पास पहुंचे तो चरि्नायक 
जी के दद्य मे वजाघात जेसा बड़ा ही दुःख हुमा । आपने 
अपने पल्य गुरुदेव की अंतिम सेवा से युं/ वंचित रहने का तथा 
प्मचानक स्वगेचास होने का वडा दी खेद्‌ प्रकट किया। चौर 
पने शोक-संतप्त सुनि मर्क से श्रापने कदा कि भयुनिराजेो ! 


पृष्ठम परिच्डेद १६: 


९६. 





फाल की गति वदी विचित्र रै! चन्द्र, सुये, इन्द्र, मानवेन्द्र 
सोदयं सम्पन्न, प्रभावशाली, वुद्धिमान एवं धत्रान्‌ श्रादि सिसी 
को भी यह्‌ कराल काल नहीं छोडता रै । इसलिए चानत्रमन्‌ 
प्राणि को धसीराधतता मे श्नवश्य ही तत्पर रोना चादिप। 
सुभ्रीव, श्रंगद्‌, नील श्नौर हनमान श्ादि योद्धारो दारा सेवित 
प्रस्यात्‌ कीतिं श्री रामचन्द्रजी श्रादि वडे-बडे महदाप्सपो को भी 
इ मृर्ट न नह्‌ छाडातो ष्रि र ोतावानरी क्या ई! 
1 ३७३-५५-२७५ १. 


मथ पान्थ,.शर. यथा व्रजतो, भवति 1स्थतिरस्थितिखेतरौ 

जनताध्यनि जीवभरणस्यतथा,जननमरशेचसदेषङले\।३७६॥ 
भावाथ-जेसे पथिको की विश्रान्ति ऊ लिए जिस पृत्‌ कै 

नीचे रिथति होती है । उसी बृ से गमन करना भी नियत दै । 


इसी प्रकार इस संसार मे जो प्राणी जन्म प्रहए करता दै बह 
मृत्यु को भी श्वश्य दी प्राप्त करता हे ॥ ३७६ ॥ 


उदितः समयः श्रयतेऽस्तमये, सकल्लाजलधि समुपेतिनदी 
सकक्ानिफलानिपतन्तितरोः, कतकः सकलो लभतेविललयम्‌। 
मावाय-लिस प्रकार समच उद्य होकर अत्त होता ह । 
नदी चषा के जल से वृद्धि प्राप्त कर समुद्र मे लीन हो जाती है। 
वृक पर फल उत्पन्न हो कर समय पर गिर जाते दहे । उसी प्रकार 


ह आत्मा मी मय पर शरीर को ग्रहण एव॑ परित्याग करती 
रहती हेः 11 ३५७1 


१७० चातुमस शरोर धर्मं प्रचार 


इतितसीधयः परिचिन्त्यवधाः+सकलस्यजनस्य विनशरताम्‌ 
न मनागपि चेतसि संदधते, युचमङ्धयशः सुखनाशकरम्‌ ३७८ 
आवाथ- इसलिए सव पदार्था की विनंनश्चस्ता कौ विचार कर 
के बुद्धिमान पुष इस भौतिक शरीर को क्षण भंगर समते 
श्मौर अङ्ग यश तथां दुख के नाश करने बाले शोक को च्रपने 
हदय में नदीं खाने देते दं ॥ ३५८ ॥ 
परिदायशवंडर ध्ममति, ननु धर्मसमाश्रयतो लभते । 
मनुजो रुचिर दिविदिव्यपदे) पुनरागमनम्रणं जयति ॥३७६॥ 
मावा्थ--च्रतएव शोक को त्याग कर धमम॑में मन को लगाश्रो 
धमं के श्माश्रय से मन॒प्य रुचिर दिन्यपद्‌ को पराप्त दोता हे॥३५६॥ 
गृरुशाक सथयुद्रगत सकत, नज [शप्यगणश्व ववश्यागमरा। 
परितुष्य जिनोक्रगिरायुभरयाजनशान्ति मभन्ननख्‌जय॒नि ॥ 
भावाध-इस प्रकार हमारे व्वृ(रचनायक पञ्च श्री खवचन्द् 
जी महाराज ने श्रपने गरू-चियोग से शोकाङुल मुनिं एवं जन 
सञुदाय को संतोप एवं शान्ति पदान की ॥ ३८० ॥ 
श्रीमान्‌ नंदलालजी महाराजं का संक्षिप्त परिचय । 
अस्तीन्दोरनुपालशासितमदं रम्यं सुवास्यग्रदम्‌, 
नानापरिविनोदितं करडा भ्रामं शुभं तत्स्थले । 
भण्डारी गतमोत्रजः शयचिमतिः श्रीरस्नचन्दराभिधः, 
तद्भार्याकुलजासुशीक्परिता श्रीराजवाईति स। ,॥३८१॥ 


[कप 
पटम्‌ प्दन्दछद्‌ 








तस्याःदुषिसु शक्तितः समभवन्युक्राःखुयः पुत्रकाः 
भ्रष्टः भ्रेष्डजवाहरः सुतनयः पुतरोद्धितीयस्तथा 1 
दीरा्तल उदग्रकाव्यविशदस्तस्यानुजः सद्गुणी, 
देरो राजति राजर्स इव यः श्रीनन्दक्लालाभिधः \\३८२॥ 
माचा्थै--गुसचयै वादी-पान-मदैक पं० सुनि श्री नन्दलान्न 
जी स० कंाडा, मास के निवासी ये कंभाड इन्दौर साञ्यान्तगंत 
एक उत्तम कपि सम्पन्न ओर नयनाभिराम माम द! आपक्रे पिता 
श्री क्रा मनाम रतनचन्द्रजी तथा मता कानास राजवाई धा 1 मप 


केदो चड़े भार ग्रौरये। जिनका नाम दीराल्लालजी तथा जवाहर 
लाल्लजी था ५३८९ ३८२]! 


तुतीयपुत्रोगुशिनन्दत्लाोऽजनिष्टदस्तेन्दुनिधिध्र्‌ बाढ्दे 
शरीवेकमे यदष्टिपश्वमी सत्तिथौ नभस्ये रविवासरे वे ॥२८३॥ 
ईस्वीसने प्राणशरेभचन्द्र सेष्टबरे पोडशतारिफायाम्‌ । 
वमुचर्र. श॒मदुन्दुमीनां पयोदनोदयप्रतिभानिनादाः ।३८४॥ 
संसारसिन्धु' तरतु स्ये; आस्नाधराखण्डवसुन्धरय्दे । 
्ञानाम्बुधारोत्थितपृतजीवस्तन्पातुल्वेव पितापि दीक्षाम्‌ ॥ 
सहोदरभ्यां च तथा जनन्या सहाम्रप्ताम्बदभुमितेऽब्दे । 
अनिग्रसच्छीयुतनन्दलाल्लो दीका जनेनद्रोदितशाखयुक्तामू 
स्वा्यायचा्तितपः ्रपक्तप्यानात्मवियारस्िको जगत्याम्‌ | 


१७२ चतुर्मास रौर धम प्रचारं 


~~~~^~^ ~~ ~~ ^~ ~ ^~ ^ ^^ ~~~ ^ ~~ ~~~ ~~~ ~ -~-~-~~~^~^~^ ~^ 


जदारिज्लालोुनिर दिवं यो नेत्रागमो भ॒मितहायने च ॥३८७॥ 
साहिस्पयिज्ञः कथिताविलासीमनोवचः कायषिकल्पशद्धः। 
यभृद्धिरलताज्ल उदग्रयोगी तपोदयादानशमक्तमाभूः ॥३८२८॥ 
शील्व्रतध्यानतपः प्रभावी ज्ञानीषिमोक्ञाय कृतप्रयासः। 
शास्तस्वमावी च गम्भीरयुदरः पिचयाम्बुतुभोयुनिनन्दलालः ॥ 
नहद्धिपाच्दे वयसि स्वकये समाविशू॒क्तिप्रीं मदिः । 
अन्तयेष्टिकाले भनुजास्तदोये एकोवभूवुगु सुभक्कि भवेः ॥ 


भावा्थं--श्रीयुत नन्दलालजी म० का जन्म चि° सं° १६१९ 
भाद्रपद शुक्ला पंचमी (पि पंचमी >) तदनुसार ई० सन्‌ 
१८५५ के ।सतम्बर महीने को श्वी तारीख के दिन हा था। 
मापे जन्म के समय वड़ा दी आनन्द्‌ ओर दपं मनाया ग्या 
॥३८३-८४॥। आपके पिताजी श्री रतनचन्दजी तथा मामाजी श्री 
देवीलालजी ने वि० सम्वत्‌ १६१४ मे संसार समुद्र से पार होने 
के लिए दीक्ञा म्रहण की थी ॥३८५। उनके दीचित होने के वाद 
श्री नन्दलालजी ने भी अपने दोनो जडे सगे भाई (सुनि श्री 
हीसलालजी चौर युनि श्री जवाहस्लालजी ) तथा माता श्रीमती 
राजीवाई के साथ जिन शाखानुसार सं° १६२० मे दीन्ता अंगी- 
कार की थी ।३८६॥ उनमें से स्वाध्याय प्रेमी, चारि चडामणि 
तपोधनी) आर्म विद्या रसिक सुनि श्री जवाह्रलाल्लजी म० का 
स्वगवास वक्तम सम्वत्‌ १६५७२ म॑ सथारा सयुक्त दुखा ॥द३ेत्ा 


प्रम परिच्छेदं 





१७३ 
साहित्य निष्णात मन वचन श्ौर काया से पविन् तप, द्या, 
दान, शम चौर चसा, आदि गृणे के भण्डार'सुनि श्री दीरालाल् 
जी का स्वर्भवास विक्रम संवत्‌ १६७४ में हा }र३८म)) ्तीलप्रती 
ध्यानी) तपस्वी, ज्ञानो, शान्त स्वभावी, च्नौर गम्भीराकरतति मुनि 
श्रो नन्दज्ञालजी स० का स्वगंचास सम्वत्‌ श्रमे ८१ वपे की 
मवस्था मे हुता 11३८६-६०॥) 








स्यामिन्‌ ! सचरणे पतन्ति विसक्लास्मानोजनाः केवलम्‌, 
येते स्यम्‌ विभूरिमूदधमणयधिघ्नं समानोदयाः । 

धुत्वा रूयातिभिमां तवेश ! विशदां माग्यादिलव्धदधंयः 

कै केन ्रमरी भवन्ति चरणाम्भोजे सदास्वादिनि ३६१ 
पीरा खडढचनामतं जनगणाः सुस्थः समाध्युद्धवो, 

देवानां निकरस्तु तस्समसुधा तुपतस्तथा चाभवत्‌ । 

स्वं सवं वे मुबनोपकास्करणे नेतरापितुपस्तथा, 

ट्वामेचं 'विचुधाः स्तुवन्ति गुणिषु प्रापतं करेखं समम्‌॥ ३६२ 
श्लाधा ते निस ! कस्य बदने जिह्व नो विधते, 

विद्या सापि न कोस्ति देव तव या जिद्यातमासेदुषी । 

सान्त त्वन्पनघाः पवत्रितादशः; सम्यम्गणाचापरे 

मस्वेतीच समस्तजेनजनता त्वां स्वामिनं मन्यते ।३६३॥ 


भावाय-- चायं श्री के इस शिक्ताप्रद्‌ वक्तन्य को श्रवण 
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करके सवे सुनि मिलकर त्रापकी स्तुति करने लगे, कि दे स्वामिन्‌ | 
छापके चरण कमल की भक्तिसे जन्म मरण से रहित अधिचल 
पद्‌ कीप्राप्निहोतीदहैः। यदी कारण द कि अश्छे-खच्छे योग्य 
पुरुप भी श्राप्के चरणों की सेवामें लीन रदते द । रौर स्तुति 
करते दहै, कि दे. स्वामिन्‌ ! आपके उपदेशागृत से संतुष्ट देकर प्राणी 
जन्म-एत्यु के फन्दा से विमुक्तं हो दिव्य पद को प्राप्न करके संतुष्ट 
दो जते हं । जन्तु दे मदा परोपकारफ़ मदात्मा ! श्राप निरन्तर 
परांयों का उपकार करते हए भी संतु नदीं दते दै । अर्थात्‌ उप- 
क।र पर उपकार करते हुए भी आपकी परोपकार वृति अधिकाधिक 
बृद्धि कोप्राप्न दोती जारदीहै। हे मुनीश ! श्यापकी प्रशंसाते 
¦ किसके मुस मे जहा की तरद्‌ विरजमान्‌ होकर वास नदीं किया 
प्रथोत्‌ सभी के संद से आपकी प्रशंसाहो रहीद्ट । सेंसारमे 
घ्ापके सदुपदेश द्वारा पापाचारी लोग भी सुपथनामी हो गये दँ 
इसीलिए अरप वास्तविक ्माचाये हें । ! ३६१ ॥ ३६२ ॥ ३६३॥ 





बिविधवादिमतङ्गजकेशरिन्‌ । 
केषटपञ्जर भङ्गकृते करिन्‌ ॥ 
भवपयोपि सडुत्तरेण तरन्‌ । 
प्र्रलघेर्यहरेब॑सने दरि ॥२६४॥ 
अयि गरो! तवृ पादसरोजकम्‌, 
तरिमलकल्पितकल्पतरुपमम्‌ ॥ 


पणम परिष््डेद १५५ 


~ ^~ ~ ~~~ 


ददतुः न; सुकृत भवि नमसा) 
` शररमारमेरमासरमानिती ।३६५॥ 


~~~ ~ 7121177. 


-भावा्थ-- विभिन्ने वाद्^वरिवाद्‌ स्वरूप उत्मन्त हाधिर्यो के 
के त्तिप सिह के. समानभक्रपरःस्प्री. जालः के मेञ्नन के लिए 
द््मीसवर्णः ससारःससुद्र-से पार नरे क लिए जदाज के समान 
धेयेूपी सिह के.नित्रास के लिए गफा तुल्य ह रार महाराज! 
प्रापक चरं कमज मुक्छिरूषीं फल की प्राक्नि के ` लिए कल्युपक्त 
कै समान ह । आपके उन्दः अमल कोमल चरणरविर्दी की 
भिः केदारा संसार फे मव भय ग्रसितं अक्तय-नियसय संखे 

६ 





> 
श्ुरवदुःस्तवतु प्रसेजमनुसोऽग्र उलुब्रच॒न्द्रसततः 
आशीर्वादतते;-भधन्तु. सुखिनःसवं जगतप्राणिन्‌ः 
कापन्नेघमहामदादिरिपगो यान्तु चयं सच॑त 


स॑ सन्तु निरामया यवता धयेश्निया शोभितः '\३.६६। 
~ 1. ए ९४ 


भा्राथ-~सुनि्यो हासा की गद इस स्तुति को श्रवण करके 
हमररिःचरि्िनायक आ्राचाये श्रौ खृबचन्द्र जी स ते प्रसन्नं चिन्त 
से आशीवुदु, मरदान किया, कि जगत्‌ के समस्त प्राण निरोग धस 
नि चनौर शोभायमान्‌ दों । तथा कामादिक षड्‌ र्म का संहर 
करते हुए अखस्ड सुख ओर यरं"को प्राप्तं हौ । २६६ ॥ 


श्रीचम्पकः चत्रिंयवन्धुरेको जग्राह जे्ःच्सनानि दिखा 
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परंन्पकराले मिमते जनानां, दिन्पागराप्रामृतिसंषकानाम्‌ ॥ 
संप्राथनायोजितसज्जनानां, सप्रा्थनाः प्राथंनयोजिताय। 
समागतास्तत्र मुनीश्वराय, धर्मस्य तत्वार्थप्ररपकाय॥२६८ 
खणडल्षवास्तभ्य जनास्तु तेपामनेकवारं विनयं बरिदध्युः 
संगत्य पाश्वं भुनितन्लजस्य धर्मस्य तत्वार्थ पिपासितास्ते॥ 


भावा्थै-इस संवत्‌ १६६३ के चातुर्मास में हमारे चरित्र. 
नायक जी के सदुपदेश से एक चम्पक सेन नामक त्तविय भाई 
ने दुन्य॑सनों को व्याग कर जेन धमं स्वीकार किया । इस प्रकार 
चरित्रनायक जी के प्रभाष से गत १८-१६ साल मे जितनी तपस्या 
नदीं हुई थी उतनी तपस्या इस चातुमांस मे हई । बहुतसे उपवास 
तथा ३९ तेत्ते, एण चोल्ते, २० पचौक्ञे, १८ श्द्वादयां आदि के 
सतिरिक्त धर्म-ध्यान संवर छोर पौषध त्रतादि हुए ।. चातुर्मास की 
पूर्तिं के समय अ।पकी सेवा में देहली, श्रागरा, अलवर, दोक 
श्रजमेर, किशनगद्‌, चरर खण्डेला अदि करई गवो केश्री संघों 
की शरोर से श्रपने-श्मपने कषेमे चातुर्मास की विनंवियौँ तार श्नौर 
बिद्धियों दारा आई । तथा खण्डेला के सादये ने तो चार-पांच वार 
चरिघ्रनायक जी की सेवा में श्राकर अपने को पावन फरने 
कै लिए बहुत दी श्राग्रह्‌ किया \} ३६७ ॥ ३६८ \) ६६६ ॥ 





भ्रीनारनोलालपटियालसंस्यान्‌, 
पत्राण्यद्‌ात्‌ श्रीमुनियोऽमरेन््; । 


व्याम रितम 





'रादशे चरतिः के दिदी-संशोधक एवं म्फ़ रीडर 
म-परेमी उत्साही युवक श्री दीपचेन्द्‌ जौ सुराना 
गंगधार (राला बाड) 


न्यु 
पष्रूम परिच्छेद 


वहगः श्रीपध्तिदिमांसार 
द्राचायपदोर्छवस श्रयाय ॥९०१॥। 
सरेशपया; विदुषी सुचन्दा, 
देषी स॒ती स्॒पत्तिखत्प्ताशम्‌ ) 
रुग्णा सती साघनदेद्‌ जभ्धर 
वास्तव्पकरादष्टुमना भवन्तम्‌ ॥1९ 2 २ 
सर्वाश्च मावाच्‌ मनसि प्रचिन्त्य. 
खण्डेलठ; नारनलं प्रयोध्य । 
सिषेध दिन्सीं शममारभशीसे 
मासस्य कृष्णा प्रतिपत्तिथौ सः ॥४०३॥ 
भावाथ - इसी प्रकार जुकाम नारनौल (वटियाला) चोर 
हेन्द्रगद्‌ से पंडित सुनि श्री अमरचन्द जी शरोर सुनि श्री श्यामला 
जीमण्कीच्रोर से वांरम्बार प्रइ मुरी चिद्धियो ्मापक्री सेवा 
मे इस अप्य्‌ की आती ओं, करि माच शुका चयोद्शी के दिन ६० 
सुनि श्रो प्रथ्वीचन्द्‌ जी म० को च्राचाये! पद पर प्रतिष्ठित किय 
जाने का शुभ सते हे. । अतः इल शुभ प्रसंग पर आापक्तो अवश्य 
ही पधाने की कृषा करनी चाहिये देदती मे विराजित 
व्रिदुषी श्रीमती सती जी श्री ` चन्दादेषी जी महाराज की मोर से 
भी यप्र चातुर्मास मेँ अनेको वार समाचार आ चकेये, क्रि 
पूच्य श्री खूवचन्द्र जी सदारा के दोन की विस्काल.से अत्यन्त 


€ 
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श्रभिलाप। लगरदी हे । सती जी श्री धनदेवी जी (जम्भूवाली) जः 
स्वस्थ ह । वे पके दर्शनों के क्लिए वहुत दी लालायित हो देरी 
| प्रतएव शीघ्र ही पधार कर दर्शन देने की रपा कर | इन 
सभी समाचासं को लक्षमं स्ख कर श्राचार्यश्री जी ने खण्डेला 
की भृमि को स्पशं करके नारनोल दोते हए देहली पधारना ही 
प्रावश्यकीय श्रौर उचित समभा | श्रौर तदनसार मागशीप कृष्णा 
प्रतिपदा को ्रापने जयपुर से विहार कर दिया।४०१-४०२-४०३। 
विद्यरकालते निपस्य पुर्याः, वि्यालयीयाः बसने; सनद्धाः 
जये्वचोमिःश्यभरस्यवाचः,विचार्थिनस्तत्रपुरप्रचेलुः॥४०४ 
परतिष्ठिताः सञ्जनश्रष्टिवर्माः, शिशंसिपादौधनिराजकीयो। 
सप्रधरयप्राध्वनिसँनमना;, शोभाविशेपांपरितप्रचकरुः (४०४ 
सेनेतराः जेनजन।श् नार्यः, केचिन्नमन्तः सनिरपे तदा .म्‌। 
केचिचसभानिगताःमनुष्या$ संद शनेःस्वंसफलंविद ध्यु; ४०६ 
` उपवनमधिशिश्ये श्रष्टिचम्पेन्दु पत्नी; 
निनययुत्शभेः सः प्राग्रे साधूराजः । 
शरगतदश संख्यां तत्र वासं दिनाना, 
थगमनमकार्पोत्‌ भक्गिपृणौं खण्डेलाम्‌ ॥ ४०७ 
भावार्थ--विहार का दृश्य वड़ा दी अजीव रौर तिलक्तण था 


श्री जेन सुबोध स्र के विवयार्थी गण एक दी यनीफामं (ड स) से 
, सुसज्जित हो कर गगन मेदी जय घोष करते हए आगे-भागे चल 


पष्टस परिन्येद १८६ 
रहे थे! जयपर संघ के अतिरिक्त नगर के बहुत गण्य मां 
नागरिक भी इस जल मे सम्मिलित ये । महिला मी संगलगान 
हारा जुलुस की शोभाको वदा रदी थी । जलसं जच्र टीक्‌ जौहर 
वाजारमे मया तो वहां संकड़ां नरनारि्यां के मौड-के-म्‌ड 
च्रा-आ कर आचाय श्री को यथा विधि दंदृना करते ये ¡ वाजार 
मे सडक के दोनो तफ द्तंको की कतार-सी लग गरईूथी ] यह 
जलस जौहरी चम्पालाल् जी वेदय की वगीची पर्‌ जाकर समाप्त 
हुमा जौहरी जी के उत्तीव खाप्रहसे पव्यश्रीने लगमग १५ 
६ दिन तक शहर के बाहर उनको चाटकाम निद्राम क्या] 
छर फिर वहां से खरुडे्ला कौ ओर प्रस्थान छ्िया । मागें 
श्री पृ ग्या ने छरपनी स्टेशन याही घमंशाला मेँ ठरते की चि- 
न्ती की । अतः चरित्रनायक जीनेदो दिन टह्रकरवहांभी 
व्याद्यान एरमाये ! फिर स्टेशन से विहार कर २ माइल दूर जट- 
वाडा में पधारे । श्रौसान्‌ सेठ चम्पालाल्न जी सहरी ते जटथषिमें 
स्मा हुए दृशंनार्थियां का सोजनाद्वि के द्वा उचित स्वागत सत्कार 
क्रिया था 1 उधर खरडेला क ८-१९० सज्जन गृह भक्ति से धिच हए 
क्तगमग ६० साहत्त सामने आचायेश्रो की पेशवा्मे आग्येये 
जड़ का मौसम था । कौर रास्ता वालुरेतकाथा । इससे सैन 
साधुश्ो शात्रवान बहुत दी कम द्योता था तथापि हमारे वथो- 
वद्ध खाचा्य श्री जी ने जन-कल्याण की रषि से उस कठिन यत्ते 
से पधारना दी उचित सममा माग के दोर बडे समी ग्रासो सें 
श्ननेक अज्ञानी जेनेतरो को आपने अपने भरतिवोध द्राया सतपथ 


१८० चातुर्मा च्रार घं प्रचार 
के पथिक वनाप्‌ । राप्ते मेँ आहार्‌ पानी गकान रादि के अनेक 
परिप्रहो को सदन करते हुष्‌ श्प खर्डेलला पधारे ॥ ४०४-४०५- 
४८६९-४०५५ । 








------ 





गव्युतिप॑क्त प्रययुर॑नीशम्‌, खंडलव स्त्य जनाः भवन्तम्‌ | 
यत्रेतिनो षाधुजनः प्रकप्यात्‌, ततरेवसंसैकतपूर्ण मा | ४०८ 
ग्रापाज्ञपु"सां प्रतिव्रोधनाय, जदाद्रिपीडां परिपोढमानः। 
शौततुकासेजर्टोऽपि धर्मप्रचारणाय सघ्ुदरःप्रत-ये ।४०६॥ 
खण्डलपयं भत्रतः सरण्या, व्यारूपानतुयं परचरसुचर चेक 
पि्य्तयेद्ात्र जनेः पपुश शतानानसवन्दकानाम्‌ ॥४ १२॥ 
भूमा ततस्यापि अभूव नुख्‌, युनेः प्रभावात्छरतकर्मदानो। 
ततो विहारं पुरिनारनौलते, चकारधमन्दुतमोभि दन्ता ॥४११॥ 
गभ्य्‌ति पञ्च कविजिन्धुरेन्द्रः, जुनीशुकं प्राएषठनिद्वेन । 
जयादि शब्देनंभरे प्रवेशो, वभूवखुबेन्दुखनीश्धरस्य ॥४१२॥ 
दुलीन्दु हस्यं वसनं चकार, श॒भाग्ररैः श्रष्टिदुलीन्डुकैः स; 
देशाग्रते पा्मिकसंधक तम्‌, सिज्न्धुनीशोऽतर सशान्तचेताः। 
्ीपथ्वीचन्द्रस्य सुनीश्वरस्य, प्राचार्य पञ्चेत्सवके तदैव । 
श्रीफूलचन्द्रोमदनोुनि्, समागतौ माधुसिते जयायाम्‌ \ 


मावाथे--लण्डेला से खापक्रे चारपरंच सार्वजनिक उ्या- 
स्यान हुए । एक व्याख्यान सरकारी स्रु में हरा । जन संख्या 


प्रम पारन्छ्द ५८५ 


लगभग चारखं पाच सादा जह्तथा। चल स्याम म्रलाररप्रान 


तथा तपश्च अच्छी हुई 1 खर्डेलञा सें विदार्‌ कर राप नारनाल 
की तरफ एधारे 1 तव श्रापक्ते स्वागनाधं नारनेल स लगभग 
दस-वारह्‌ कोस को दूरौ पर कविय पंन मुतिश्री असरचन्द्रजी 
म० शरोर श्री श्रीचेदजी म० आरके सामने पधारे ये] जिस दिन 
दाका शुमागमन नारनोल्ल मेँ हुखा, उस दिन भी आपके स्वा- 
गत के लिए चतुवंघ श्री संघ आयकरे सामने पेशवा मं पहुंचा 
या | तथा प॑० सुनि श्री तथ्बीचन्द्रजी म० (जा अभी आचाय 
हे योर श्री स्यामल्लालजी महाराज आदि मुनिराजां ते भी 
प्रसन्नता पूवक आपके सामने पधारने का कष्ट उखाया था 1 गनन- 
सरदो ज्योप के स्थ अपन्न पदा शहर से करवान्पः गया \ 
शरी सेट दुलीचन्दजी चस्य की हवेली मे त्प विराजमान हुर्‌। 
द्मा वाय-पदोच्सव का शुभ सुहूते माच शुक्ला १ का था। उस 
शुभ अवस्चर पर सुनि श्रो सदनलालजी म० सनौर सुनि श्री पल्ल 


चन्दे महारज (पजाची)चेमी पास्ते कीक्पा कीथी 
11४००७९४] 


५ _ >< ¢ 


न नष 
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[य क नि (1 पपे ¢ न ए 
पमनोते्मनसोदराणा, ससम्प्रदायेभवतां शुनीनाम्‌ । 
यरस्वागतं प्राजनिदेववारयः। हिन्यास्तथाधश्च विल्लोकनीयम्‌।॥। 

पूञ्य आरी पृथ्वीचन्दजी महाराज के, प्राचायं पदं 
मसोच्सव के. ्वसर्‌ पर पधारने के उपलन्त 
मै सुधसिद्ध डनाचाे तत्ववारिधि व्याग- 
मतिं पूज्य श्री खूवचन्द्रजी महाराज 
खादय की पचिघ्र सेवा मं 
सादर खमर्पित क्रियां 
ह््ा 


““परसिनव्दन-पन्न 


न 
(श 


सौम्याकृतिः परस-एय-पविव-गात्रः | 

द्मे रूप-विष वृक्- घुत्तौच्ण-दात्रः ॥ 

गम्भीस्ता-सरलतादि-गुशैक-पात्ः । 

पूज्य धिर-विजयथां-युनि-खृचचन्द्रः ॥१॥ 
मावाथ--सुन्दर आकृति, पुस्य से पुनीत शरीर, पाप चकत के 


काटने के लिये दा्ररूप गम्भीरे, सरलता, आदि गणों 


पा 
पञ्य श्री मुनि खचचेन्द्रजी की विजय हो (1१॥ 


पष्टम परिच्येद्‌ ९८३ 
सत्याथ॑-वोधक-सुमोध-मरीवि-धघता । 
दुवदिना-कटिल-येदधयमिमान इतां ॥ 
भव्यास्मानां-तनुमतेख-यिकाश-कर्तां ] 
पूञ्यधिरं-विजयतां घनि-खुव चन्द्रः ॥२॥ 


मावार्थं--सत्य श्रथ की बोधक, सुन्दर किरणों को धारण 


करने वाल कुतकिंथों की वुद्धि के अभिमान फो चर करने वल, 
शद्धासमा्रा की खच्छ वृद्धि का विकाश करने वालि पूच्यश्री युनि 
खवचन्द्रजी की चिजय हो परा 


शान्ता जवं-जव-षथुस्थ-दुरन्त-तापः । 
संशुदध-पक्गिकृत-सन्पतिनाथ-जापः ॥ 
मार्तण्ड-तेल्य-परिद प-तपः-परतायः । 
पूज्यरिचिर-विजयता -मुनि-खुबचनद्रः ॥३॥ 


भावाथे-संसार मे ठे हुए दुरन्त सन्ताप को नष्ट करने 


बाते, शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान्‌ महावीर का जाप करते वाते; 


सूयं के समान दीप्र प्रताप चात्े, पच्य श्री सुनि खवचन्द्रनी की 
विजय दौ 1३11 


नाना सुरण्टि-जन-वदित-पाद्‌ कंन । 
शान्ते-्विहार-रषणीय-लता निजः ! 


{ = 
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ध्यानाग्नि-दग्ध-पखिद्धित-पाप पुजः। 
पृयधिर-व्रिजयतां-सृनि सुतरचन्द्रः ।॥४॥ 
भावाथै--च्नेक राष्ट मे मनुष्यों से पाद्‌-पृजित्, शान्तिके 
विहार के लिये, सुन्द्रलता सर्डपः वदृ हए पाप समूह्‌ को ध्यान 
कयै रग्नि से जलाने वाले, पथ्य श्री मुनि खूवचन्द्रजी की विजय 
हो 1 
द्रीकृताखिल-ममस-तम-वितानः। 
कदं दपं दलने सफला-मियानः ॥ 
च्‌ न््या-विनिर्जित-कद्‌ ग्रह-कोपमानः। 
पृज्वधिर्‌-विनयवा-मुनि सूचचन्दरः ॥५॥ 
मावार्थ--सम्पूण मयता के अन्धकार समूह को दूर करने 
वाले, कामदेव के श्रभिमान को चूर करने म सफल हें, आरम्भ 
जिनका क्तमा से, कत्सत यामह, कोप, ओौर अभिमान को जीतने 
वाले पृञ्य श्री सुनि सूच चन्द्रजी स्री विजय दहे श्‌} 
साक्तादखण्ड-शुस स्स्य-दयावतार; | 
स ावगाहन-प्रिष्कृत-सद्विवारः । 
ूर््ाम-संघ-छद-जैनमत-प्रचारः | 
पउधिरे -विजयतां-युनि खूकचन्द्रः ।।६॥ 
भावाथे-अखस्ड शुभ, सस्य ओर टूया के अवतार, शान 
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के अवगादन से परिष्करत-विचार यक्त, नगर, माम श्रोर स्वा में 
सेनमत कै प्रचारक, प८३य श्री मुसि खवचन्द्रजी की विजय दो पक्ष 


उपसहर 
स्याख्यानेः सुमनोहरः पखिष्दः भ्रद्धान्यतानुमो दियन्‌ । 
~ ¢ [ | ५ ई 
नाना-जन्प-विवदध्‌ कम-एल्तिना मूतं -समून्मूलयन्‌ ॥ रेष्ठ 
षि) [८ < ¢ कः 
मोत पथे सुयुङ्ग शतकेभव्याञजनान्‌स्थापयन्‌ । पृल्या- 
चार्य वरः सदैव जयतात्‌, सुप्ते जगद्‌ योधयन्‌ 1७ 
भावाथे--ठुमधुर व्याख्यानो दारा श्रद्धा युक्त सनु का 
श्ान्द्‌ वते हए, अनेक जन्मो के कारण वदे हुद्‌ कम वृको 
की मूल को उखाइते हुए, सैकड़ों युक्तिथिं दारा रेष्ठ मनुष्यों को 
सन्दर मोक माग में ले जाते हए, सोये हुये जगत को जगाते हुये 


ऋआ्ाचायचर सद्‌च चजय्‌ प्राप्न कर 1} 


1 


प्थ्य श्रो मनोहरं दसौयं 


सकल भ्रमण संव | 


माय कृष्णा १२ सोमवार} = समरषयतत-- 
ता० ८ फरवरी १६३७ ई० | 





[ 
41 
॥ 3.१ 


स्वागत 


%& स्वागत 








~^~~--~ 


करने खागतत श्रापका श्री पृञ्य मुनि जन च्चे दँ । 

केर छपा स्वीकारये सेवा निवेदन लाये हं ॥ 
काल-कानन में चृपित भरके फिरे जो आज लँ । 
प्राप्न कर आनन्द्-घन आआनन्द-जल भलकाये द ॥ 

हे पतित पावन करो पद्‌-रज से पावन ये धरा। 

पन्यजन से पाय के जन आपके घवययेहें॥ 

[न रचि से नाश निशितम कर किये कोरिक अभय)। 

विरद सुन ्रापका घन धैर्यं धर धरि द ॥ 

शाख निधि तव पद्‌ कमल पर मनध्रमर गुजा रहे । 

रंक जिमि धन राशि अर्‌ अदि लइ मणि सुख पाये हें ॥। 
होगया विश्वास आश्वासन मिला भय मिट गया! 
क्णं धारी करने जव सागर मेया धये दहै॥ 

कर मदन मद्‌ भंग रिस मोह लोभ जारि तपाग्नि से। 

शान्ति सागर वीतरागी द्वेष दुगं वठ्दाये द॥ 
“परोपकार सतां विभूतयः? रम रहा कत्यंग सें । 
हिंसको के मन अर्दिसा धर्म से ददलये दै ॥ 

प्राप्त दो निर्वाण पद्‌ इन्द्रिय अकलित वल चरदों। 

श्मति सुगम अति श्रुति प्रिय उपदेश नित्य सुचये द ॥ 


क्ल 
१ 
रस्‌ 


~~~ ~~~ -~ 
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चल क्या प्रस्थान पापाचारने जिस शरोर करो) 
आपने पग धार-पन्योद्यान सुनि लहरवे दं ॥ 
धन्य वड्भामी किया जन को कृपाकीदृष्टिसे 
दोगये कत दत्य दशेन कर दद्य हपायिरहै॥ 
गिन रहे थे उ गलतियां प्र वार तिधयां रेन दिन ! 
पके प्रिय-भक्त गदूगद्‌ कंठ हो हलसाये ह ॥ 
किस तरदं स्वागत करं उलभन कठिन हे पथ्य श्री | 
केवल इतना ज्ञान देश्री ज्ञान शशि उ्दयायेह॥ 
हृदय वेदि पर विराजं नाथ है ये कामना। 
प्ञ्य सुनि श्री ूवचन्दर "येद्‌ जन मन अये हें ॥ 

( वनारी ला ‹ सेड मंत प्री जेन संघ नारनौल ) 
पथवीनदुसचायैषदे यभूय, गरिपदं स्यामशशी परपदे । 
जना उपाध्यायपदेऽपरेन्दुम्‌, निक्वन्तो बहुसंस्यकास्ते ]} 
विहत्य रेबाडिपुरीं सिपेघपे) शरी मंशिरामीय गदे च तस्थौ | 
स्वसम्प्रदायीचयुहेस्थयुग) तथापि लोका वहवः समायां |] 
समागताःशरोसवतः प्रर्म्य, व्याख्यानशैरीपरितिः शुभाम्‌ 
संवीदयशान्हि छुसदाच्च तत्र देशम्बर रेष्णवयन्धरोऽपि ॥ 
पञचद्यं तत्न दिनानि नीला, जनोपकोारं षिदधन्पुनीशः। 
मारमस्थारेकान्मनुलान्पुनान, वैते रदेन नगरं जमाह ।| 


भावाथे-निच्धित तिथि पर्‌ पद्‌-पदान का कायम्‌ सा 


१८८ सवागतं 


नन्द सम्पत्न हा । श्री प्रध्वीचन्द्र जी म० को ्रचार.-प्द्‌ सुनि 
श्री शयामल्ञाल जी म० को गणवच्छेदक पद्‌, रौर सुनि श्री अमर- 
चंद जी म० को उपाध्याय का पद्‌ समारोह पूवक प्रदान किया 
गया । इसी शुभ प्रसंग पर दो दीक्ञार्थियों कौ दीक्ता भी हुई । इन 
महोत्सनों मेव्रादर से सैकड़ों खी परुषो ने आकर भाग क्लिया था 
श्राप नारनौज्ञ से रेवाड़ी पधारे ! वहां श्री लाल्ञा मुन्लीराम जेन 
रस के नवीन मक्रान मे निवासत किया । वहां स्थानक वासियों 
के केवल एक-दो घर द्येते हुए भी आचाय श्रीके व्याख्यानमें 
लगभग ३५.४० खी -परपों की उपस्थिति दोती थी । श्राप शान्त 
सुद्र को देख-देख कर दिगन्बप भाई भीखआपकीवड़ीदही प्रशंप्रा 
करते धे । आप वहां पर दस रात्रि विराज्ञे । वहां से विहार करके 
श्राप कई चयोरे-वदे स्थाने म जिन-वाणी का प्रचार दरते हृष्‌ चैत्र 
सास्रमे शहर देदली में पधारे ॥ ४१५--४१८ |) 

सुसवा मतं पणंमनोक्ञशोर्ध, जनाःप्रचकरूयुनिषस्य रिल्ल्यां। 
श्त्या ग्रह चापि विदध्य्लकाः, मन्ध्पङ्कभुखरूड महो भवस्य ॥ 
पर्जन्पकालस्य निवास्ननाय, सक्ति शुभां धर्ममपि जनानाम्‌ 
दष्टवातदाथाङ्कनिधीन्दुजातें, पर्जस्यकासतं युनिरत्र तस्थौ ॥ 

त्याङ्लाङ्पदीमिते युनिवरे चत्वेन्ुजिनामकः 
चत्वारिश तुपश्चसेख्यकसित तोका धारतः +| 
तेये तत्र तपस्तटःर्यन्‌? संपारणायां पनः । 


पष्टमं परिच्छद १८६ 


तोकाः दानवगस्तदारमभवन्शो भोर्छवेमाविताः ॥ 


मावार्थ-देदलीकेश्रीसंवते च्रापक्ता शानदार स्वागत 
किया 1 श्मौर चातुर्मास के लिए अमस्यन्त च्मान्रह्‌ किया 1 यतः 
संचत्‌ १६६४ का चातु आपने शर्र देसी में किया ॥ ४ 
1) ८९६ \। 
इसी वपं आपकी सेवा से निवास करने वाले तपोनिष्ठ सुनि 
श्री छच्वाल्लात्त जी महाराज ने क्ैवज्त गमे जनल के आधार से ४५ 
दिन की तपश्च ङी । तपष्या ती एति पर्‌ वाहर गो से सेक 
दर्शनाये ने खाकर तपोरसव की शोमा मे अभिचद्धकी शो 
उस दिन द्या, दान, परोपकारादि चहुत से घाभिंक कृत्य हुए । 
वारह द्री के नीचेदूधकी प्यार खोत्तीग्डूथी | श्री संघने 
तप्रोत्सब वड़े उरछाह्‌ पवक सनाया श ! 


ङ्‌ भुखरडमदहीमितान्दे, सेंघाग्रहेख चतथमन्नः । 
खचेन्दुलिचापि ञुनशवयः पञेन्यक्ालं महसा निनाय \ 
प्रसिद्वक्ता सनिचोथमन्लः श्रीखूबचन्द्रो निस तमश्च । 
एकत्र काते जक्लदीयकाल्ते, चकार सोऽय प्रथमोस्तिकल्पः | 

मावाथे--्रगला चातुमाल अथोत्‌ सम्वत्‌ १६६५ का चातु- 
मख भी आपने देहली मे दी किया ! इस चप हमारे चरिजनायक्त 
ए्च्य श्री खू्चन्द्र जी महाराज ओर जैन-दिवाकर प्रसिद्धकत्ता ८८ 
सनि श्री चौथमल् जी सहारा इन दोन महापुरुषों का सम्मिक्ञित 


१६० स्वागत 


~^ 
"^^ ~~~ ~ ~~ ~~ <~ ~~~ 


चातुरस चांदनी चौक वाले श्रो मदावीर जेन-भवन की विशाल 
विल्डिगमें हुखा। 

चतुथभल्ला श्रयनेमिचन्द्रः दिनानि त॒र्याश्वनितानि तेपे । 

[93 (^~ _ ^ 0 

तोयस्य तप्तस्य शुभौ श्रयण, पूर्वांशि कमांणि विचणयिप्यन्‌॥। 
श्ीखवचन्द्रस्यषुनिश्चवेन्दुः तु्थाकिसंर्याप्रमितं दिनानाम्‌ | 
पयु पणे कमं निवर्हकाशि, तपांसि तेपे जलमात्र सेवी ॥ 
दुग्धस्य लोकाः्मपारणन्ते, चक्रः सदानं जिन भक्किलीनाः। 
निग्रन्थसप्ाहपरं सुक्ञान, दानं दरौ तत्र चतुर्थ॑मल्सः ॥ 


मावाथे--इत वपं के चातुर्मास मे धर्म॑ -ध्यान च्रौर तपश्चर्या 
अन्छी हृ । नि्॑थ-प्रवचन-सक्ताह सानन्द मनाया गया । तपस्वी 
श्री छव्वालालत जी म= तथा तपस्वी श्री नेमिचन्द्‌ जी म० ने केवल 
गमे जल के आधार से करमशः ३४ रौर ४७ दिन की तपश्चर्या को 
तप-त्रतों की पूति पर संवकी र से वार्‌ दरी के नीचे दृध करी 
प्याङर्दँ दीगईं थी । योर उस दिन बहुत-सा उपकार हा । बाहर 
गावो से दशेनार्थियों ने उपस्थित होकर दशन अर चरण-स्पशं 
काला ज्िया था। चरित्रनायक जी की शान्तवत्ति, वैराग्र 
नश्रता आदि सद्‌ गुणो को समाज सली प्रकार जानती हे । आध 
को भधिकांश ताविक ज्ञान की वातं चौर सूत्रस्य कण्ठस्य 
याद्‌ हँ। 


परम परिच्छेद ६१ 


निग्रन्धसप्राहमनेकल्लोकाः परीञ् ग्रामान्‌ प्रविहाय याताः 
ध्ीशकरपृ्ा; शुभसंघ कस्तानातिय्य सुत्वारतया प्रपद्‌ । 
रभावना धभ॑सुललीन भावा तत्रस्य जनता दपं प्रमग्ना ॥ 
माैस्थयक्ा्य प्रविह्यय सद्यः धर्मस्य सराधानतत्यरा भूम्‌ \ 

उदयपुर नरेशः पुज्य श्री सुवरचन्दरतू 

` प्रथितसुखदशान्तिः शस्रतखस्य "^" `" 

जनमतणुमत््वँ चोधमन्नात्तथेच, 

जिनमतू्मसूात्‌ स्यातवत्ुः पृथिव्याम्‌ । 

निगदिरमनुकया भूरि सूरि प्रसास, 

विदधदन्तु शुभं स्थं तस्वसेलीन सावा | 

गदतु गदतु धस्प मे हिते मावयन्तौ, 

पुनरपि शुभवाणीं स्वच्छचेता; पितेते ॥ 


भावाथे--इसी वषे अर्थात्‌ १६६५ के कातिंक शुक्ता चतुर्दशी 
रविवारे तदनुसार ता०६-१९-३८ को देही मे उदयप्र नरेश 
श्रीमान्‌ ने हारे चरित्रनायक पवय श्री खवचन्द्‌ 
जी महाराज एवं जेन-दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री चौथमल 
जी महाराज करा व्याल्यान क्तगभग एक घन्टे तकं श्रवण करके 
वदी प्रसन्न प्रकट की । 


~` सकन अन्वि, > 


च्छे 
सक्षम परिच्छेदं 
¢ [१ 
अपराचयं-क्रमावला 
एडय श्रीहूकमेनदुजिन्धुनिरभूतप्च्छियनदर्वभौ, 
पूज्य भ्रीरुदयाच्दिजिचवघते श्रीचोधमन्नः पनः | 
श्री श्रीलाल्तघुनि्षृज्यपदवीं मन्नेन्दुाऽप्राद्धौ, 
खुचेन्दु्विराजते शुदे भावी छमनल लजित्‌ ॥ 
(१) पूज्य श्री इुक्मीचन्द्‌ जी महाराज । 
(२) पूज्य श्री शिवलाल् ओ महाराज । 


(३) पृञ्य श्री उदुयसरागर जी महाराज । 
(४) पूज्यश्री चौधमल जी महाराज । 


| 
(&) पञ्य श्री ्रीलाल जी महाराज) पूज्य श्री मन्नाल्ालजी महाराज 
। (६) पूज्य श्री सुकचन्द्‌ जी महाराज 


७) युवाच।यं श्री छंगनलाल जी म° 


सं्लिप्॒-परिचय . 
रटार्‌ स्थितटोडग्रामवसनो जात्यौसवालमहान्‌ 
पृउयश्रीचपलो तगोत्र तिलको हुकपेन्दुनिन्नामकः । 
नन्दर्िटिष भूमिते शुभतमे श्ीमार्भशीे वरे, 
भ्रीलालेन्दु युनीशतः छभपरो जग्राद दचामयमू ॥ 


सप्रम परिच्छेदं १६३ 





धृता पे पलिलादिकं धिदश्कं शपाणि वस्तनिफो 
स्यक्त्वेकाधिक्विशदहायनपित्‌ बेल्ला परं पारणम्‌ । 
यंचक्रेपतुतिपाटलीन हृदयः शिष्यस्य त्यागि भवन्‌) 
स्व्ारोहणकं ततान छनिम्‌ नन्देकवपं मिते ॥ 
(९) पृथ्य श्रीहम्मीचन्द जी महाराज--त्राप ददर देशा- 
न्तगेत दोड्‌/ नामक माम के निवासी ये ! आपका जन्म श्रोत 
वा वंश के चपज्ञोद्‌ गोत्र में हुखा था यापने संवत्‌ ६६ के 
मागशीषे मास से? पने पूर्य गुरवयं श्री सुनि श्री लालचन्द्जी 
महाराज के पास दीत्त। म्रद्ण की थी) दीक्षा म्रहण करने के 
पश्चात्‌ आपतते इक्तोसवपे तक्‌ वेले-वे्ते पारणा की तपश्चर्या की थी 
आप केवल एक दी चर्दर चोदते थे ! च्रापने अक अमुक तेरह 
वस्तुशमो के जैसे पानी एक, रोटी दो ये तेरह वस्तुशरो का आगार 
रख कर शेष मिष्टा, वृतः दूध ओर तेल मादि समस्त पदार्थो 
का परित्याग कर दिया था। सेको हु वस्तु ससे पाषड़्‌ 
मौर वादी बगैर तथा तक्ती हुई चर्तु को भी आपने व्यास 
दिया था। मप निस्यप्रतिदो सौ नयुत्थणं का पाठ करते थे। 
अथात प्रतिषिन दो सौ वार आप सिद्धो कीस्तुति करते थे । 
शिष्य के परित्याग थे । आपका स्वगेवास सं० ९६१७ मे जावद्‌ 
मे हृ} 
लोढे साजनगोत्रभाक्रिवशशी जात्योसवालोनि 
धाम्णोदं जनषान्वशशुसदयं भ्रौपालबान्त्मतं | 





१६४ ध्राचार्य-क्रमावली 


1 
~< ~ ज~. +~ - ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ = = ~ = = ~ ~~~ ~~~ ~" = ~~ 


भनन्दद्धिष भूमिवत्सरमिते श्रीमागशीर्पारिते 
पष्टयां ररनललामके गुरुदिने श्रीमद्गजानन्द्तः ॥ 
संदीरतिव्ययकं चकार नगरं श्रीश्रष्टिभोजा स्वयं, 
्रिशत्पश्चगतं तताप सुतपः एकान्तर कर्मघम्‌, 
शिषप्यत्यापरोवभूव निराडाचायंपड"गतः, 
तुर्यानिगरहमुभिते दितरिषदं भेजे प्रे जादे ॥ 


हि 


(२) पृज्य श्री शिवलाल जी महाराज-- चाप मालव देश के 
छअन्तगैत ध्धामणिया' नामक प्राम के निवासी ये । आपका जन्म 
छोटे साजन अओसवाल जाति मेँ हु्ा था } अपने संवत्‌ १८६१ 
के मागेशीपे शक्ता ६ गुरुवार के दिन मालवा के सुप्रसिद्ध नगर 
रतक्लाम में पञ श्री कोटा सम्प्रदाय के लालचन्दजी म० के सु- 
शिष्य'सुनि श्री गजानन्दजी महाराज के पास दीक्ता प्रहरण की 
थी । ्रापके दीक्ता-महोत्सव कै उ्यय का समस्त भार रतलाम के 
नगर.सेट श्री मोजा जी भगवानजी ने वहन किया था । ्रापने 
३५ वपे तकर एकान्तरतप किया । आचार्यं-पद्‌ पर आरूढ होते दी 
आपने पने नवीन शिष्य बनाने का परित्याग कर दिया । आप 
का स्वगेवास संवत्‌ १६३४ मे जावद्‌ मे हु्रा । 


पूज्यश्रीरुद यान्धिजिनमुनिरभून्‌खीवेसरागोत्रभार्‌, 
माखाड स्थितयो दवपुरनगरे जास्योषनालोमहान्‌ । 


सप्तम परिच्डेदः १६५ 

स्राकाशनवैकसं ख्यश्चमिते दुबमेन्दुना दीनितः; 
भृपं संदिदिशे प्रतापप्दपं श्वीजावर।स्वामिनम्‌ ॥ 
वस्वदिग्रहभूमिते जिवजितं वेगिनं पारगम्‌, 
शाखलाथं परिजिरय ष्णि शिष्यं तदीयं तद्‌ | 
सम्यक्त्वं परिशिच्यदीकितमत्तं चक्र सभायां जयी, 
सोऽयं रत्नलललामके दिषमयात्‌ तुर्याभिनन्देन्दके ॥ 

2) प्ञ्य श्री उदय सागर जी सदाराज-्राप जोधपुर 
( सारवाड़ ) के निचासी ये ! च्यापका जन्म वहे साधं ओओसदाल 
जात्ति के खीवेसरा गोत्र मे हुच्रा था | श्मापने सं १६०७ मे पल्य 
श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के पास दीक्ता स्वीकार की थो । यापने 
जावरा के नवा साहव श्रो गोश सोदन्मद खां जी खर प्रताप 
गढ़ के नरेशं श्रीमान्‌ उदयरसिंहजौ खा० आदि कई राजा-महाराजां 
को उपदेश प्रदान करिया था। संचत्त्‌ १६२८ मे आपने पाली 
(मारवाड) मे एक सम्बेगी साधु श्री शिवजी रामजो के साथ इस 
शते पर शाल्लाथे करना निन्य किया या कि पराजित होने वाले 
पत को, अपना एक शिष्य विज्ञयी पक्त कौ देना होगा । तदनसार 
शां हा 1 इस शाथे मे खप्रकी विजय हुई 1 अतः शार्ता- 
नसार सम्वेगी साधुजी ने जपने एक शिष्य श्री किशनसागरजी 
को सहै आपकी सेवा मे समपण्‌ कर दिया । यापते श्री किशन 
साणस्जी को शुद्ध सम्यक्त्व कौ शिचा देकर जैनेन्द्र दीद से 
दीचित्त षया 1 आपक्रा स्वगा सं० १६५४ मे रतलाममे हमरा, 


१६६ प्र[चायै.क्रमावली 


पज्यश्रीमुनिचौथमन्नजिदयं मार्वांडपाल्तिस्थिति- 
रोस्वालोनवशर्यनन्दङ्कमिते हुकयेन्दुना दीक्षितः । 
शिप्यत्यागपरोवमूव मतिमानाचार्यपद स्थितः, 
सप्रारन्यद्भुहिमां शे दिवमयात्‌ रत्ने पुरे योगभाक्‌ ॥ 

(४) पूञ्य श्री चौथमलजी महाराज--खाप पाली ( मास्वाड ) 
के निवासी थे । श्रापका जन्म बड़े साथ खोसव्रालवश में ह्ृश्रा 
था । च्रापने संवत्त १६०६ में पूजय श्री हुकमीचन्दजी महाराज के 
समीप दीक्ता महण की थी । आमापको लगभग पांचसौ थोकड़े तथा 
प्मधिकांश सूत्रों काज्ञान कण्ठस्य था) चायं होने के पश्चात्‌ 
छापने शिष्य का परित्याग कर दिया । आपका स्वगेवास संवत्‌ 
१६५७ मे रतत्ताममें हस्रा । 
भ्रीश्रीलालजिदोसवाङ्लमुटो कस्य वासी मुनिः 
सप्तान्ध्यङ्कदिमांशके स्वरमणी स्यक्त्वा विरकोऽभवत्‌ । 
शिष्यः श्रीयुनिचोथमल्लछठमनेः शिप्यस्थ त्यागी नृपान, 
नैकान्‌ संप्रतिबोभ्य सप्तहय भूखण्डन्दुकेऽयादिषम्‌ । 

(४) (अ) पञ्य श्रीश्रीलालजी महाराज-च्ाप टोंक के निवासी 
ये । आपका जन्म वड़े साथ श्रोसवाल वंश के बम्बर गो्रमें ह्र 
था । आपने संवत्‌ १६४७ मे अपनी खी को छोड़ कर परम 


वैराग्य भाव से पूच्य श्री चोधसलजी म० के पास दीक्ता महण की 
थी । अपि प्रति सास एक-एक तेज्ञा किया करते ये } कई राजा- 


सप्तम परिच्छेद १६५७ 





---~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


महाराजानो को आपने प्रतिरोध दिया } च्रापते भी रिप्रं चा 
परित्याग कर दिया धा 1 संवत १६५७५ मे जयतारण ( मारवाड ) 
मे आपका स्वगेवास हुखा 1 
~ © रीगो ५ [ॐ 
मन्नालालजिदोसवाङ्लमुनागोरीगोत्रं मणिः) 
५ ~ ~ ¢ ~ [न #० 
संदौक्तायुद याल्धिनामकयुन चंस्यम्निनन्देन्दुफ । 
लातवा ररनलतल्तामयोस्िसुयुनिः प्राधीत्य णाखासि च, 
[९ 
प्राप्याज्मेरपुरेसमेलयशः खाड्‌ ङ चन्द्र खमेत्‌ \1 
(४) (व) पच्य श्री मन्नाज्लालजी महाराज--ाप स्तलाम 
( साल्वा) के निवासीथे। छोरे साथ आओसवाल वंश के 
नागौरी मोच्र मे आपका जन्म ह्र था 1 संवत्‌ १६ मे पूथ्य 
श्री उदयसागरजी सके पास अपने दीका अंसीकार कीथी | 
श्रापको शाखो का पर्याप्त ज्ञान था । आपकी परति वड कोमल्ल 
@र सरल थी 1 आपने वृहद्‌ सुनि-सम्मेलन के समय अजमेर 
मे साम्परायिकं बैमनध्य की इतिश्री क्के अखर्ड यश प्राप्त 
क्रिया या} अपक। स्वगेवास संदरत्‌ १६६० मे च्याचर में हुता | 
श्रीखुधेन्डुजिदोसवालद्लमटोकान्तनिभ्बाहडा- 
वास्तव्यो नयनेन्दरयांक मिते नन्देन्दुना दीक्षितः । 
श्रीजेतावमोतरभूयनिसय शान्त्या सहाशोभनः 
जञानध्यानस्तः सदा विजयते शास्नाशि संलोचयन्‌ ॥ 
(&) प्य श्री खवचन्दरजी महाराज चाप लम्बे (टोकत) 


१६८ साम्परदायिक सुनिगणं 


"~~~ ~~~ ^~ ^ ^ ^ ^^ ^ ~~ ^ ~ ~ ०4 ~~~ ~~ ~--~~~^ ~~ ~^ ^^ ~ ^+ ^^ ^^ ^~ 


के निवासी ह । वड़े साजन ्रोसवाल्न वंश के जेताचत मोत्र,मे 
श्रापका जन्म हरा हे । संवत्‌ १६५२ मे समापने अपनी परिकरो 
दोडकर बादी-मान-मदंक पंडित सुनिश्री नन्दलानजी स० क्रा 
मे दीनता धारण की हे। ्रापकी प्रकृति वड़ी कोमल ओर. सरल 
हे । ्ापके चहरे परं प्रतित्तण सौम्यता नृत्य करती २६४ 

* श्राप सदेव ज्ञान-ध्यान मे निमग्न रहा करते हक्क धक 
का यथेष्ट बोध दहै) ५ 
श्रीमद्विशत्तिपोखाडउतिललकः श्रीमार्‌दगनक्ाल्षजि- 
ल्लेभे जन्मसुमन्दसौरनगरे श्रीमालवान्तर्गते । 
दीका श्रीचोथमल्रसुमतेः सप्राप्य पश्चाद, 
शास्नाणि प्रविलोचयन्‌ शुभमतिर्भजे यवाचा्य॑तामू्‌ 

(७) युवाचाये श्री छेगनलालजी सदहाराज--्ाप मन्दसौर 

( मालवा ) के निवासी हं । मापका जन्म वीसे पोरवाड वंश में 
इया हे 1 अने संवत्‌ १६६८ मे जेन-दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता 
पं० भुनि श्री चौयमलजी म० के पास दीक्ता स्वीकार ढौ दे। 
शास का आपको अच्छा ज्ञान हे! 


सास्प्रदायिक युनिगण 
व 
लेनाचार्यचरिरिनातकं सुने राज्ञा वहन्तोऽधुना 
विन्ते मुविखुवचन्द्रस॒मनेः तेषां नीनां पदम्‌ । 
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व्पाचच्याख्यमतं यथागुणमतं नामायलतौसंगतं 
धर्माराधनतत्परं शुभकरं पश्यन्तु भव्याः हदि ।॥१२॥ 
जेनादिरयवुधश्चतुथेमलजिच्‌ वक्ता प्रसिद्धो सुषि 
योगेलीनमनो इजनारिमलनित्‌ कस्तृरचन्द्रो वुधः। 
श्रीमान्‌ मौकङ्किकलालजिच समुनिः प्राव्तकः शान्तिमाक्‌ 
श्रीमान्‌ केशरीमल्लनित्स॒खसुनिः भदर्चन्द्रस्तथा ॥१४॥ 
वि्याद्‌।न रतोहजारिमलतजित्‌ प्रावतेकः परि इतः 
पाणिडित्येनयुत चछगन्नमलजित्‌ भूमौ युवाचार्यकः 
व्यासेवी मुनिनाथुक्ला्त जिदयं साहित्यरत्नस्तथा 
सादिव्यज्ञगणी प्रसननहदयः श्री प्यास्च्द्रो मुनिः ॥१५॥ 
मायाचन्द्र॒निः सदस्रमलनित्‌ श्री भेरूलालस्तथा 
व्याख्यातामुनिब्द्धिचन्द्रजिदयं शोभाछबाल्लालको 
व्याख्यानेनिपुणौयत्तौ निवरो श्रीनाथरामेन्द्यो 
संतोषेन्दुः मुनिः तथा सगतनिन्‌ साहित्यमोद्धाचध्‌; }) १६ 
पाण्डित्येन पुनःप्रतापमलनिन्‌ साद्ित्यप्रेमीमतः 
दीराक्लालवुधे निदेशनपरः चस्पेन्दुकः संमतः | 


श्रीमान्‌ केवलचन्द्रजिचसदशिव्याख्यानद्तो सतः 
स्यासेवी उनियोगनिष्ट सधूरः श्रीराजमल्ललोऽपरः ।। १७५} 


२०९ साम्भ्रदायिकत मुनिगण 





योगी श्री वरिजयेन्दुकः प्रियवचः श्रीमोहनः सोनः 

हुकमीन्दुमनिसेवकश्चसुमनेः विचेच्छुका योगिनः 

श्रीमजवाहरलालशक्रमलजिन्छृप्णेन्दु चेतो दराः 

श्रीमान्‌ नानकरमजिच्च सुमुनिः कल्याणमलस्त५।।१८॥ 

योगी शरी मुनिनेमिचन्द्रजिदयं दीरेन्दु विेच्छुकः 

सेवी श्री ुनिलासचन्द्रतपसी श्रीसागयेयंतथा 

सेवायां निपुणस्च पृणंशशिमत्‌ श्रीदौपचन्द्रोऽपरः 

भरी मिश्री पुत्बालसमशभिनः श्रीवर्धमानों नमी ॥१६॥ 

श्रीचम्पेन्दुसुरोशनौच सुनी विचेच्छुकाः संमताः 

सेवायां नपणः वसन्त शशमृत्‌ मन्नन्दुलिच्चापि वे 

विद्याया अभिवाच्छंको सुनिवरौ श्री चन्दनो हर्षणः 

मैरुलाल्न युनिरततपस्विसुवरः श्री चांदमन्लस्तथा ॥२०॥ 

बृश्ीलाल युनिथ देशनपरः श्री मोतील्लालोऽपरः 

नित्यं स्वात्मरतः तपोऽभिनिस्तः श्री रेणुपालोमुनिः 

विधाया अभिवाज्च्छकश्च सुमतिः श्री सिनद्रिमल्लोपरः 

एवं नृतन दीक्तयान्वरनुगतः शी मावरेनदुः मतः ॥२१॥ 
व्रित्रनायक जेनाचार्यं ए्ञ्य श्री खूवचन्द्रजी महाराज की 


छ्माज्ञा मे चिचरने वाले वतमान युनि की शभ नामावक्षी- 
(१) जैन-दिवाकग पसिटवक्ता णंडित सुनि श्री चौथमक्लजी ग० 
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सप्तम परिच्येद २०९१ 


(२) तपस्वी श्री हजारीमलजी महाराज 
(३) पडत मुनि श्री कस्ट्रचन्दजो महाराज 
(४) तपस्वी प्रबतक सुनि श्री मोतीलालजी महारज 
(४) सलाहकारक सुनि श्री केशरीमललजी महाराज. 
(६) प्रिय व्याख्यानी सुनि श्री सुखलालजी महाराज 
(७) प्रिय व्यास्यानी सुनि श्री हपेचन्द्रजी महाराज 
(त) प्रचसैक ८डित सुनि श्री हजारीमल जी मह(राज 
(६) य॒वाचाय॑ पंडित सुनि श्री ्यगनलालजी महाराज 
(१०) व्यावची मुनि श्री नायल्लालजी महारा 
(१९) साहिस्य-रत्न गरखिचयं पंन मुनि श्री पारचंदजी महाराज 
(१२) तपसी सुनि श्री मयाचन्दजी महाराज 
(१३) उपाध्याय पंडित सुनि श्री सहखमलजी महाराज 
(१६) खाघ्यायी सुनि श्री मेरूलाल्तजी महाराज 
(१५) प्रिय व्याख्यानो सुनि श्री वुद्धिचन्दज्ी महाराज 
(१५ व्यावची सुनि श्री शोभालालजी महाराज 
(९७) तपस्वी सुनि शो छच्बालालजी महाराज 
(त) श्रिय च्याख्यानी सुनि श्री नायूलालजी सदहाराज 
(१६) प्रिय व्याख्यानी सुनि श्रो रामलालजी महाराज 
(२०) व्यावची सुनि श्री संतोपचन्दजी सहाराल 
(२१) साहिव्यज्ञ पडत सुनि श्री मगनल्यलजी स 
(२२) साद्िर्य प्रेमी पडित्त सुनि श्री प्रतापसलजी महाराज 
(२३) प्रिय याख्यान सुनि श्री दीराल्लालजी गद्यराज 


८ २०) 


चिन्र-परिचय 
जेन सभा जम्मू के सदस्य गण 

श्राप लोगों केद्वारा जम्मू (काश्मीर) मे अनेक धार्मिक 
संस्था का संचालन हो रदा है । श्राप सव धमं के वडेदी अनु- 
रागी दै ! आपने अपने यहां पे सुनिश्री दीराललाल्तजी म०् आदि 
ठा. ३का चातुर्मास करवाकर अपनी अ।दृशं गुरु भक्ति ओर 
धर्मानिराग का परिवयदियादहै । जम्धरुके संव ने ्रपने यहां 
सर्माय पञ्य श्रीयुन्नलाल्लजी म० का आचायं-पद्‌-महोत्सव 
वड़े ही उत्साह से समार पूवैक मनाया था । श्रौर मरस्तुत पुसतक 
१००० प्रति जेन सभा जम्मू ने प्रकाशित करके जनता के कर- 
कमलल मे सप्रेम भेट की दहै । 

स्वर्गीय जाला ल्लोटनमल जी जेन 

श्राप देदली की श्रोसवाल्न समाज के एक प्रतिष्ठित जौहरी 
ये । श्मापका स्वर्गवास संवत १६६५ कार्तिक शुक्ता £ को ह्र 
शाप चयने पीले अपनी धमेपत्नि, दो पुत्रियां श्रौर ४ पुत्र होड 
गये थे। श्रषधम के बडे प्रेमी थे । व्मापकी धमेपलि श्रीमति 
लाइ बाई भी बडी उद्र चित्त र धर्मं पराया हं । आपने 
अपने खर्गीय पूथ्य पति देव के स्मरणाथं इस दृशं चरितम्‌ की 
५०० प्रतिय अपने निजी द्रव्य से प्रक्राशित करके जनता के करः 
कमलो मे समपितकी द) चिरम बाई चोर खर्गीय लाल्लाजी 
कै दोनहार विद्यमान पुत्ररत्न चि० वाव सुरनमल जी संन 
खड़े है \ 


> १ ठत {वि णी प 
अलवर नरश 

च्रापमतभापा हिन्दी के वहे प्रेमी ऋं प्रजावस्सल नस्तथ्‌। 
श्रायते पर्यश्री खचवचंद्रजी म० के संवत्‌ १६७६ क चातुमासत म 
तपसी श्र ग्याचदजो महाराज के तप्त कौ पात कं उपलक्म 
सारे त्रलवः शहर से त्राम्‌ च्रगता पलवाया था । रधानं त्रात" 
की रज्ञा सेशहर मे सव प्रकार क टिसाकार्ड जरु वच डखान 
छादि वन्द्‌ र्हेथे। 


+न ^~ 
५ = ~न 


जयपर्‌ नरेश 


आप्‌ मात्‌ ममि के सवे प्रेमी श्रौर प्रनापालक नरेशये। 
प्रापने संवत्‌ १६७७ सें पल्य श्री खवचेदजी मण्के चातुर्मास में 
तपश्यी मुनि श्री मयाचन्दज्ी म० के तप्त की पर्ति के उपलत्त 
भ सारे जयपुर नगर से आस च्रगतता पलवाया था । यहां तक कि 
उस रोज श्रापने अपनी राज-पोपणा द्याया हलवायं की भद्धिया, 
मङ्भूजेों की भां ओर तेलियो की घवाणिए ति -समरत 
िसात्मकछ कार्यो कौ सग्त.-सनाडे करवाई थी । सिस्य को भी उस 


सच दृधं ॥वल्लवाया गया था । व चड्खाने रोर कसायो की दका 
अषि सभौ िसास्मक काये उप रोज वन्द्‌ रहे । 


श्रीमान्‌ सेर सौभागमन्तजी मेहता 


माप जवस (मालवा) के नगर खेर द \ राप स्थानकवासी 
समदाय कं सच्च उपासक हं । पृञ्यश्री हुक्मीचंदजी भ० की 
स्प्रदाय के श्रावक-समराज मे प श्चम्र-गस्य हुः! सम्प्रदाय की 


( रेष्ठ 9 

„` ५ मं श्प उत्साह पूवक भाग तेते ह 1 श्राप 
को शाखो का श्रच्छा बोध दे। कई साधु-ताध्व को घाप 
ने शाखाध्ययन करवाया दै । सुनिराजों की अनुपरत मे आप 
श्रावकं को शाल सुनति रते दं ! आप धर्म के परं च्रनरामी 
है [० क्तिः धी ५, १ क. 
है| ्ापका भक्तिभाव भ्रसंशनीय हैः । त्रापकी ख.रेव में 

५५ 9 के ॥ 

शनक धार्मिक संस्थानों का संचालन दो रहा ह । 


श्रीमान्‌ दीपचन्दजी सुराना । 
` प्नोपरेगिधार (भारवाह) द रनछ्ाही नवयृवक द । सेवा 
भावी त्रौर धर्मं प्रेमी ह| श्चापि श्चनेक वर्प तद श्री जैनोदृय 
पुस्तक भ्रकाशक समिति रतलाम टरा संचालित श्री जेनोदय 
परिरिग प्रेस मे मेनेजर के पद्‌ पररह कर श्रपनी काये कुशलता 
का परिचयदे चु द । सहन शीलता इमानदारी श्रौर सव्य. 
निष्टा श्चापके जीवन की मुख्य विशेपतर्ए हं । आपको हिन्दी 
यापा का श्रच्छा ज्ञान हे । श्रापकी क्िपि बड़ी सुन्दर चौर सुवा- 
च्य हे । श्रापने इसे पुस्तक की हिन्दी मापा के संशोधन में पर्या 
प्रसिस किया > । - 
श्रीमान्‌ वाव निरजनारजी जेन 
श्राप कपढ कै प्रसिद्ध व्यापारी चौर "ध्री चमानतरावजी 
निरंजन” की फर्म के प्रोध्रादटर है 1 श्राप तीतरवाड़ा (विला 
मजफफर नगर) के निवासी दै । धरमत्रमी श्नौर्‌ उरसादी नवयाक 
1 श्राप योभ्य पिता के सुयोग्य पुत्रदहै। पितापुत्रदो 
विचार अच्छे ह । दोनों सेवाभावी अर दानी दै। दोनों ङ्गा 
स्वभावं बदा द्यी सरस ओर सीधा हे। भक्ति-माव प्रसंशनीय [| 


1 





आदशे चरितम्‌ की घुशी मे 
करमचृर्‌ वृत्त के साथ 


उपहार 


~~~ 


यद चित्र तिरे न्क से बना हुवा द श्रौ इसमे कर्मचूर 
तप का विघान चतलाय! है इसके अलावा चित्रकार ने श्रपनी 
कारीगरी के साथ इसमे चारः पत्ती श्रद्धुत रीतिसे दुपये दै 
जोकि प्रत्येक व्यक्ति वदत परिश्रम करने परी पा सक्ते । 


इसके साथ ४ प्द्धत चिन्न उपद्यार रूपमे दिप जप्तो 
जिनका हर चिश्रका मूल्य )॥ है । यद इनाम चेच शङ्गा २ सं० 
१६&६ से ्राषाद्‌ शङ्क १५ तक दिया जावेगा । 


दार्काप्रशोद जैन 
श्री सहावीर जेन भेरडार 
भादी देद्ती 


८० ) 


धार्मिक पुस्तकं तथा अन्य समग्री खरीद कर 
लाम उशये 





हमरे यहाँ शी जेन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पं०सुनिश्री 
चौथमल जी ढाष्स रचित्त पुस्तके श्रौर श्रोघे प॑.जनी डंडी 
द्रासन रेतघी श्रादि धार्मिक सामश्री मिलती है। 


निर््॑न्थ प्रवचन सजिल्द न्दी वडा मू०॥> 
६ + चोट! जिदं ?, [) 
॥ „) उर्दू + + ॥) 
५ „+ श्र्॑ेजी + ५, ॥) 
3१. 1 गुजराती 99 ११.11) 
भगवान महावीर का श्रादशते जीवन „ २॥)| 
रामायण ॐ | 9 १) 
जेन सुबोध गुटका 5, । „» 1) 
खुखसाधन -9 1) 


इसके शरलावः श्रौर स्तवन दाल की पुस्तक वहत प्रकार 
की मिलती है छमौर दर प्रकारके डिजायन श्मोर व्लाक भी वनते 
टै 
~ 
द(रकाप्रशाद जन, 


श्री महावीर जैन भण्डार, 
मालीवाड्ा, देल । 


